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ऊट २६९१२५० 


मूल्य |”) नो आना 


परकथन्‌ 


कठापनिषद्‌ कष्णयज्ुवदकी कटदास्व्राक अन्यन टे । इसमें 
यम ओर नचिकरनाके संवादरूपस व्रह्मविद्याका बड़ा विद्याद वणन 
किया गया है | इसकी वर्णनदोली वड़ा ही स्युवाच और सर है। 
श्रीमद्धगवदटा ताम मी इसके कई मन्नोका कही रदाच्टतः ओर कही 
अर्थतः उल्लेख है| इसमे, अन्य उपनिषद्ाकी भनि जहाँ तच्वज्ञानका 
गन्भीर विवेचन है वहाँ नचिकेताका चरित्र पाटकाके सामने एक 
अनुपम आदर्श भी उपस्थित करता है। जब वे देखते हैँ कि पिताजी 
जीर्ण-शीर्ण गौएँ ता ब्राह्मणोंकों दान कर रहे हैं ओर दूध देनेवाली 
पुष्ट गाये मेरे लिये रख छोड़ी हैं तो वास्यावस्था हानेपर भी उनकी 
पितृमक्ति उन्हे चुप नहीं रहन देती और वे वालखुलम चापल्य 
प्रदर्शित करते हुए वाजश्रवाल पूछ बेठत हैं--'तत क्स्म मां 
दास्यसि! ( पिताजी ! आप मुझे किसको देंगे ? ) उनका यह प्रश्न 
ठीक ही थाः क्योंकि विश्वजित्‌ यागम सवस दान किया जाता 
है, ओर पस सत्पुञ्रका दान किय विना वह पूर्ण नहीं हा सकना 
था) वस्तुतः सर्वेखदान तो तभी हो सकता हैं जव काई वस्तु “अपनी! 
न रह ओर यहाँ अपने पुत्रके माहस ही ब्राह्मणाकां निकस्मी 
और निरर्थक गोएँ दी जा रही थी. अतः इस मोहसे पिताका उद्धार 
करना उनके लिये उचित ही था । 


( ४ ) 


इसी तरह कई बार पूछनेपर जब वाजश्रवान सीझकर कहा 
कि में तुझ सत्युको दूँगा, तो उन्होंने यह जानकर भी कि पिताजी 
क्रोधवश ऐसा कह गये है, उनके कथनकी उपेक्षा नहीं की । महाराज 
दृशरथने वस्तुस्थितिकों बिना समझे ही केकेयीको वचन दिये ये; 
किन्तु भगवान्‌ सामने उनकी गम्भीरताका निर्णय करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं खमझी । जिस समय द्रौपदीके खयंवरमे अ्जुनने 
मत्स्यवेध किया और पाण्डवलोग द्रोपदीको लेकर अपने निवास- 
स्थानपर आये उस समय माता कुन्तीने बिना जान-बूझ घरके 
भीतरस ही कह दिया था कि 'सब भाई मिलकर मोगोः । माताकी 
यह उक्ति सर्वथा लोकविरुद्ध ओर भ्रान्तिजनित थी, परन्तु मातृभक्त 
पाण्डवांको उसका अक्षरशः पालन ही अभीष्ट हुआ । ऐसा ही 
प्रसङ्ग नचिकेताके सामने उपस्थित हुआ ओर उन्होंने भी अपने 
पिताके चचनकी रक्षाके लिये उनके मोहजनित चात्सत्य ओर अपने 
पेहिक जीवनको सत्यकी वेदीपर निछावर कर दिया। 

हमारे वहुत-से भाइयोंको इस प्रकारके अनभिप्रेत ओर अनगल 
कथनकी मयोदा रखनेके लिये इतना सरददं मोल लेना कोरी भूल 
ओर मोलापन ही जान पड़ेगा । किन्तु उन्हें इसका रहस्य समझनेके 
लिये कुछ गम्भीर विचारकी आवश्यकता है। योगदर्शनके साधन- 
पादमे अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय ओर अपरिग्रह--इन पाँच 
यमोका नाम-निर्देश करनेके अनन्तर ही कहा है--'जातिदेशकाल- 
समयानवच्छिन्नाः सावभोमा महाव्रतम्‌" ( यो० खू० २। ३१ ) अथोत्‌ 
जाति, देश, काल ओर कतंव्याजुरोधकी अपेक्षा न करते हुए इनका 
सरथा पालन करना महावत है तथा जाति, देश ओर कालादिकी 
अपेक्षासे पालन करना अल्पत्बनत कहलाता है। इनमे अल्पवतम ही 
लोकाचार, सुविधा ओर हानि-लाभ आदिके विचारकी गुंजाइश 
है। उसे हम व्यावहारिक धर्म कह सकते हैं। वह किसी विशेष 
सिद्धिका कारण नहीं हो सकता; सिद्धियाकी प्राप्ति तो महावतसे 
ही होती है। योगदर्शनमे इससे आगे जो मिन्न-मिन्न यम-नियमादिकी 
प्रतिष्ठासे भिन्न-भिन्न सिद्धियोंकी प्राप्ति बतलायी है वह महात्रतीकों 
दी हो सकती है | इस प्रकारका महाबत, व्यवहारी छोगोंकी दृष्टिमे 


( ५ ) 


भटः ही व्यर्थ आग्रह ओर मानसिक सङ्धीर्णता जान पड़े तथापि बह 
परिणाममे सवदा मङ््टमय ही होना है । भगवान्‌ गमका नयास. 
परशुरामजीका मातृबध, पूरुका योवनदान तथा पाच पाण्डर्वोका 
पक ही ठापदीके साथ पाणिग्रहण करना-य .सब प्रसङ्ग इसके 
ज्वलन्त प्रमाण हैं। प्सा ही नचिकेताके साथ भी हुआ । उनका 
यमलोक-गमन उन्हींक्रे लिय नहीं उनके पिनाके लिये मौर सारे 
संसारक लिये भी कल्याणकर ही हुआ । 


यमलोाकमे पहुँचनपर भी जबतक यमराजस उनकी भेर नहीं 
हुईं तवतक उन्हान अन्न-जल् कुछ भी ग्रहण नहीं किया। इससे भी 
उनकी प्रोढ सत्यनिष्ठाका पता लगता है। उनका शरीर यमराजकों 
दान दिया जा चुका था, अतः अब उसपर यमराजका ही पूणं अधिकार 
थाः उनका ता सवरस पहला कतव्य यही था कि च उसे घर्मराजको 
सोंप दें। इसीस व मोजनाचछादनादिकी चिन्तना छोड़कर यमराजके 
द्वारपर ही पड़ रहे | तीन दिन पश्चान्‌ जव यमराज आय तो उन्होंने 
उन्हें एक-एक दिनके उपवासक लिये एक-एक वर दिया। इसस 
अतिथिलत्कारका महत्त्व प्रकट हाता हैं। अतिथिक्री उपेश्चा करनसे 
कितनी हानिं हाती है--यह वान वहाँ ( अ० १ व १ मं० ७. ८ में ) 
स्पध्तया बतलायी गयी है । 


इसपर नचिकेनान यमराजस जो तीन वर माँग हैं उनके क्रममे 
भी एक अद्भुत रहस्य है। उनका पहला वर था पितृपरिताष | वे 
वपिताके सत्यकी रक्षाके छिय उनकी इच्छाके विरुद्ध यमलोकको चल 
आये थे। इससे उनके पिता खमावतः बहुन खिन्न थे। इसलिय 
उन्हे सवस पहले यही आवश्यक जान पड़ा कि उन्हें शान्ति मिलनी 
चाहिये | यह नियम हे कि यदि हमार कारण किसी व्यक्तिको खद्‌ 
हो तो, जवनः, प्म उसका चद निव्ृत्त न कर देंग, हमे मी शान्ति 
नहीं मिल्ल सकती । यह नियम मलुष्यमात्रके लिये समानैः ओर 
यहाँ तो सयं उनके पूज्य पिताका ही खेद थाः इसलिये सवस 
पहले उनकी शान्ति अभी होनी ही चाहिय थी। यह पितृपरिताष 
उनकी दण शान्तिका कारण था, इसलिये सबसे पहले उन्होंन यही 
चर माँगा । 


( द ) 

लोकिक शान्तिके पश्चात्‌ मनुष्यकों खमावसे ही पारलौकिक 
सुखकी इच्छा होती हैः यहाँतक कि जव वह अधिक प्रव हा जाती 
हेतो वह ऐहिक खुखकी कुछ भी परवा नहीं करता ! इसीलिय 
नचिकेतान भी दूसरे वरस पारलोकिक सुख यानी खगेरोककी 
प्राप्तिका साधनभूटं अज्निविज्ञान मगाः किन्तु इसस यह नहीं 
समझना चाहिये कि वे खर्गखुखके इच्छुक थे ¦ जिस प्रकार उनके 
पहले वरमे पिताकी शान्तिकामना थी उसी प्रकार इसमें मनुष्यमात्र- 
की हितचिन्ता थी। सबके हितमे उनका भी हित था ही । वे खयं 
खगेसुखके लिये लछालायित नहीं थे! यह बात उस खमय स्पष्ठ हो 
जाती है जव यमराजके यह कहनेपर कि-- 

ये ये कामा दुट्भा म्त्यंलोके सर्वान्कामाःउछन्दत: प्राथयच् | 

इमा रामाः सरथाः सतूर्या न हीढशा लम्भनीया मनुष्य: || 

आमभिमंत्पत्तामि: परिचारयख नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ॥ 

( १। ११२५ ) 

वे कहते है-- | 

श्वोभावा मर्त्यस्थ यदन्तकेतत्सर्वेन्द्रयणां जरयन्ति तेजः | 

अपि सवै जीवितमल्पमेव तवेव वाह्मस्तव नृत्यगीते ॥२६॥ 

न वित्तेन तपणीयो मनुष्या रप्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चखा | 

जीविष्यामो यावदीशिष्यसि लं वस्तु मे वरणीयः स एव ॥२७! 

अजीर्यताममृतानामुपेत्य॒ जीरयन्मत्यंः क्धःस्यः प्रजानन्‌ । 

अभिष्यायन्वर्णरतिप्रमोदानतिदी्घै जीविते को रमेत ॥२८॥ 

यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत्‌ | 

योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मानचिकरेता बणीते ॥२९॥ 

( अ० १ व० १ ) 

उप्यक्त उद्धरणोंसे उनकी तीव्र जिज्ञासा और आत्मदशनकी 

अनवरत पिपासा स्पष्ट प्रतीत होती है। इसीसे प्रेरित होकर उन्होंने 


( ७ ) 
हुतीय वर माँगा था ! यमराजनं उनकी. जिशासःकी परीश्चाक लिय 
उन्‍हें तरह-तरहके प्रलोभन दिय आर बढ़-बढड़े मनामोष्टकफ सब्ड्वाग 
दिखतलाये, परन्तु धान्मासुतके लिय लालायित नचिकेतान उनपर 


काइ हाट न देकर यहां कहा 'वरसन म वरणायः स ण्व "नास्य 
तस्मान्नचिकेता वृणीत' इत्यादि । 


इस प्रकार, जब यमराजन देखा कि वे लोकिक और पारलौकिक 
भो्गोस सर्वथा उदासीन हैँ, उनमें पूर्ण विवक विद्यमान डे, थे शम- 
दमादि साधनोंसे सर्वथा सम्पन्न हैं ओर उनमें तीव्र मुमुश्नाकी 
भ्रच्छन्न अपम्नि तजीसे घधक रही ह तो उन्हें उनकी शान्तिके लिय 
'नास्तकी यों करनी पडी) वह ज्ञानवर्षा ही सम्पण लोकोंका 
कल्याण करनके लिये आज़ भी कटोपनिपद्करे रूपमे विद्यमान है। 
परन्तु उससे विशुद्ध बोधरूप अंकुर तों उसी हृदयमे प्रस्फुटित हा 
सकता है जो नचिकेताक्र समान साधनचलुष्टयसम्पन्न है । परम 
उदार पयोधर जल तो सभी जगह बरसात हैं: परन्तु उसल परिणाम 
भिन्न-निन्न भूमियोके योग्यताजुसार भिन्न-भिन्न होता है। ठीक यही 
बात श स्रोपदशके विषयमे भी हैं | शाखकूृपा और ईश्वरक्तपा तो 


सर्मापर समान हैः परन्तु आत्मकृपाको न्यून-घिकताके कारण उससे 
दीनचाल पारणामाम अन्तर रहता है । 


हम उस अनुपम अम्ठततका पानकर अमर जीवन प्राप्त कर 
सकें--पसी तीव आकाड्डासे हमे उससे लाभान्वित होनेकी योग्यता 
प्राप्त करनी चाहियः क्योंकि “इह चदवदीदथ सत्यमस्ति न चदिष्टा- 
वेदीन्महती विनष्टिः ( कं० उ० २। ७ ) इस श्रुतिके अनुसार इस 
प्रानवजीचनका परमलाम आन्मामनकी प्राप्ति ही है। इसलिये 
इसकी प्राप्ति ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। भगवानसे प्रार्थना दे 
कि वे हम उसकी प्राप्तिकी योग्यता प्रदान करे | --अनुवादक 
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यम ओर नचिकेता 


ॐ 
तत्सद्‌ ब्रह्मणे नमः 
क (५ 
ऋ! पानषद्‌ 
मन्त्रार्थे, शङ्करभाष्य और माष्यार्थसाहित 
~<= ~© ‰~=>-----~ 


५ नदी १६ रु 
यस्मिन्‌ सवं यतः सवं यः सवं सबच्दक्‍तथा। 
सर्वभावपदातीतं स्वात्मानं तं स्राम्यम्‌ ॥ 


७ ७७७ >> »आआा 


जञ्ञान्तिपाठ 


ॐ सह नाववतु । सह नो भुनक्त । सह वीर्य 
करवावहे । तेजस्वि नावधीतमस्तु । 
मा विहिषावहे । 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्ति! !!! 
वह परमात्मा हम ( आचार्य और शिष्य ) दोनोंकी साथ-साथ 
रक्षा करें | हम दोनोंका साथ-साथ पाठनं करें। हम साथ-साथ विद्या- 
सम्बन्धी सामथ्यं प्राप्त करें | हम दोनोंका पढ़ा हुआ तेजखी हो । हम 
देव न करें । त्रिविध तापकी शान्ति हो | 
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7 3. नर: + <: 
सम्बन्ध-भाष्य 


ॐ नमो भगवते वैवखताय |. 
ध्ृत्यवे ब्रह्मविद्यावायोय नचि- 
| नमस्कार है । 


केतसेच। 
अथ  काठकोपनिषद्ल्लीनां 


सुखाथेप्रगोधना्थेम्‌ अस्पग्रन्था | 
| संक्षिप्त वृत्तिका आरम्भ किया जाता है | 


बुत्तिरारमभ्यते । 


सदेधातोर्विंशरणगत्यवसा- | 
अवसादन ( शिथिक् करना )--इन 
उपनिषच्छब्दार्थ- स्थ॒ क्षिप्प्रत्यया- तीन अर्थोवाटी तथा “उपः और 
| “नि! 
प्रत्ययान्त (सद्‌ घातुका “उपनिषद्‌? 

न्तस्य रूपसुपनिष- | 
| शब्दसे, जिस प्रन्थकी हम व्याख्या 


दना्थस्योपनिपू- 


निरुक्तिः 


दिति । उपनिषच्छब्देन च 
व्याचिख्यासितग्रन्थप्रतिपायवेध्- 


विद्योच्यत इत्युच्यते । 


ये युयुश्षवो दष्टानुश्रविकषि- | 


हे | और पारलौकिक विषयोंसे विरक्त 
तष्णाः सर निषच्छब्द | गन 
शक डक न | होकर उपनिषद्‌ शब्दकी वाच्य तथा 


वाच्यां वक्ष्यमाणलक्षणां विद्या-' 


श्- विद्याके समीप जाकर अथात्‌ उसे 
सद्योपगम्य तया निश्च- 
डा म्य तब्नि्ठतया निभ प्राप्तकर उसीकी निष्ठासे निश्चय- 


| ओर 


वस्तुविषया विधोच्यते । केन्‌ | प्रतिपादन किया जाता है । किस 


¢ ७. | 
पुनरथयोगेन उपनिषच्छब्देन | शब्दसे विद्याका कथन होता है, 
| सो बतलाते हैं । 





ॐ ब्रह्मविधाके आचार्य सूर्य- , 
पुत्र भगवान्‌ यम और नचिकेताको 


अब कठोपनिषद्‌की वल्लियोंको 
छुगमतासे समझानेके स्यि इस 


विशरण ८ नाश ), गति और 


उपसर्गपूर्वकक एवं विप्‌! 
यह रूप बनता है । उपनिषद्‌ 


करना चाहते हैं उसके प्रतिपाथ 
वेद्य ब्रह्मविषयक विधाका 


अर्थका योग होनेके कारण उपनिषद्‌ 


जो मोक्षकामी पुरुष लौकिक 


आगे कहे जानेवाले कक्षणोंसे युक्त 


येन शीलयन्ति तेषामविद्यादे; | पूर्वक उसका परिशीलन करते हैं 


शाइरसभाष्याथ 


रैडे 
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संसारबीजस्य विशरणाद्विंसनाद 
विनाशनादित्यनेनाथयोगेन विद्या 
उपनिषदित्युच्यते । तथा च 
वक्ष्यति--“निचाय्य तं मृत्यु 
मुखात्पमुच्यते! ( क० उ० १। 
३ । १५ ) इति । 

ूर्वोक्तबिशेषणान्युु्षून्या परं 
बरह्म गमयतीति बह्मगमयित्रस्वेन 
योगाद्न्रद्मविद्योपनिषद्‌ । तथा च 
वक्ष्यति-“त्रह्म प्राप्नो विरजोऽभू- 
विमृत्युः" (क ०उ०२।३। १८) 
इति । 


क 


लोकादित्रेद्जज्ञो योऽभिस्त- 


दिषयाया विधाया दितीयेन 


वरेण प्राथ्यंमानायाः खगंलोक- 
फलप्रापिरेतत्वेन गभेवासजन्म- 
लोकान्तरे 


पौनःपुन्येन प्रवृततस्यावसादयित्‌- 


अराद्धुपद्रवनब्रन्दस्य 


उनके ^“अविधा आदि संसारके 
बीजका विशरण--हिंसन अर्थात्‌ 
विनाश करनेके कारण इस अथैके 
योगसे द्वी "उपनिषद्‌, शब्दसे वह 
विद्या कही जाती. है। ऐसा ही 
आगे श्रुति कहेगी भी कि “उसे 
साक्षात्‌ जानकर पुरुष मृत्युके 
मुखसे छूट जाता दै ।” 

अथवा पूर्वोक्त विशेषणोंसे युक्त 
मुमुक्षओंको ब्रह्मविधा पखरह्मके 
पास पहुँचा देती है--इस प्रकार 
ब्रह्मके पास पहुँचानेवाली होनेके 
कारण इस अ्थके योगसे भी ब्रह्म 
विद्या 'उपनिषद्‌ः है। ऐसा ही 
“ब्रह्मको प्राप्त हुआ पुरुष विरज 
( शुद्ध ) और विम्ृत्यु ( अमर ) हो 
गया” इस वाक्यसे श्रुति आगे 
कहेगी भी | 

जो अग्नि भूः, भुवः आदि 
लोकोंसे पूवसिद्ध, ब्रह्मासे उत्पन्न 
और ज्ञाता है उससे सम्बन्ध रखने- 
वाछी विद्या, जो कि दूसरे वरसे 
मौनी गयी है, और खर्गलोकरूप 
फलकी ग्राप्तेकि. कारणरूपसे 
लोकान्तरोंमें पुनः-पुनः प्राप्त होने- 
वाले गर्भवास, जन्म ओर वृद्धावस्था 
आदि उपद्रवसमूहका अवसादनं 
अर्थात्‌ रोथिल्य करनेवाडी है, अतः 


त्वेन शैथिल्यापादनेन धात्वर्थ-| वह अग्निविया भी “सद्‌, धातुके 
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नसि मित म म्ना ण मिक वासि 


शोगादग्रिविद्याप्युपनिषदि त्युच्य- 
 ते। तथा च वह्यति--“र्वगे- 
लोका अमृृतत्व॑ भजन्ते ( क० 
उ० १) १। १३ ) इत्यादि । 


निषदमधीपरहेऽध्यापयाम इति च । 


हेतुविशरणादे: 


ग्रन्थमात्रेउसम्भवादियायां च| 


सम्भवात्‌ । ग्रन्थघापि तादर्थ्येन 
तच्छब्दत्वोपपत्तेः, आयुर्वे घृत- 
मित्यादिवत्‌ । 


चुख्यया 


तसादियायां 
वृत््योपनिषच्छब्दो 
वतते ग्रन्थे तु भक्त्येति । 
एवश्चुपनिषनिवेचनेनेव विशि- 
श्ो5घिकारी विधायाप्तक्तः । विष- 





| अर्के योगसे (उपनिषद्‌, कंडी 
| जाती है । “खर्गलोकको प्राप्त होने- 
| वाले पुरुष अमरत्व प्राप्त करते हैं? 
| ऐसा आगे कहेंगे भी । 

नञु . चोपनिषच्छब्देनाध्ये- | 
| वाले तो उपनिषद्‌” शब्दसे ग्रन्थ- 
तारो अरन्थमप्यभिरपन्ति । उप- | 


यङ्का-- किन्तु अध्ययन करने- 


का भी उल्लेख करते हैं, जेसे-- हम 


| उपनिषद्‌ पढ़ते हैं अथवा पढ़ाते 
हैं? इत्यादि । 
एवं नैष दोषोऽवियादिसंसार- 


समाधान-- ऐसा कहना भी 


दोषयुक्त नहीं है । संसारके हेतु- 


सदिधाल्वर्थंस | 
| आदि जो कि “सद्‌, धातुके अथ हैं, 


भूत अविद्या आदिके विशरण 
ग्रन्थमात्रमं तो सम्भव नहीं हैं 
किन्तु विद्याम सम्भव हो सकते हैं । 
ग्रन्थ भी वियाके ही ढिये है; 
इसलिये वह भी उस रब्दसे कदा 
जा सकता है; जेसे [ आयुदृद्धिमें 
उपयोगी होनेके कारण | “घृत आयु 
ही हे! ऐसा कहा जाता है। 
इसलिये 'उपनिषद्‌?ः शब्द बिद्यारमे 
मुख्य वृत्तिसे प्रयुक्त होता है तथा 
ग्रन्थमें गोणी बृत्तिसे । 


इस प्रकार “उपनिषद्‌ शब्दका 
निवचन करनेसे ही विद्याका विशिष्ट 
अधिकारी बतछा दिया गया | 


यश्च विशिष्ट उक्तो विद्यायाः परं | तथा विद्याका प्रत्यगात्मखरूप पर 


शाइरसाष्याथे 
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ब्रह्म प्रत्यगात्मभूतम्‌ । प्रयोजर्न 
चाखा उपनिषद आत्यन्तिकी 
संसारनिवृत्तितरेहप्ापिरक्षणा 


सम्बन्धश्चेवंभूतप्रयोजनेनोक्तः । 
अतो यथोक्ताधिकारिविषयत्रयो- 
जनसम्बन्धाया विद्यायाः करतल- 
ल्यस्तामलकवत्‌ प्रकाशकत्वेन 
विशिष्टाधिकारिविषयप्रयोजन- 
सम्बन्धा एता वल्लयों मवन्ति 
 इत्यतस्ता यथाप्रतिमानं 
व्याचक्ष्महे | 


ब्रह्मख्पं विशिष्टविषय भी कह 
दिया । इसी प्रकार इस उपनिषद्‌. 
का संसारकी आत्यन्तिक निवृत्ति 
ओर ब्रह्मप्राप्तिरूप प्रयोजन तथा 
इस प्रकारके प्रयोजनसे इसका 
[ साध्य-साधनरूप ] सम्बन्ध भी 
बतछा दिया । अतः उपयुक्त 
अधिकारी, विषय, प्रयोजन और 
सम्बन्धवाली विद्याकों करामछकबत्‌ 
प्रकाशित करनेवाढी होनेसे ये 
कठोपनिषद्की वियँ विशिष्ट 
अधिकारी, विषय, प्रयोजन और 
सम्बन्धवाङी है, सो हम उनकी 
यथामति व्याख्या करते हैं । 








(वि ९ । श कक ८ -~- "~ 5 |> 
| हो 
अण 


पया कही 
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वाजश्रवसका दान 
ॐ उशन्ह वै वाजश्रवसः स्वेबेदसं ददौ । तस 
ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १॥ 


परसिद्ध है कि यज्ञफठके इच्छुक वाजश्रवाके पुत्रे [ विश्वजित्‌ 
यज्ञम | अपना सारा धन दे दिया | उसका नचिकेता नामक एक प्रसिद्ध 
एत्रथा॥१॥ 


तत्राख्यायिका विच्यास्तु- | यहो जो आख्यायिका हे वह 
विद्याकी स्तुतिके लिये है। उशन्‌ 


व्यथां । उश्लन्कामयमानंः,) ह अर्थात्‌ कामनावाख | {हः और 

६ पैः ये निपात पहले बीटे हुए 
वा इति वृत्ताथसरणार्थो निपातो । | इृत्तान्तको स्मरण करानेके ` च्ि 
है । वाजः अनको कहते हें; 
उसके दानादिके कारण जिसका 
श्रव यानी यश हो उसे वाजश्रवा 
~ | कहते ई; अथवा रूढिसि भी 
वा| तखापत्यं वाजश्रवसः किल | यह उसका नाम हो सकता है | 


ह , | उस वाजश्रवाके पुत्र वाजश्रवसने, 
विश्वजिता सब मेधेनेजे तत्फलं | जितम सर्वल समर्पण किया जाता 





है उस विदवजित्‌ बक्षद्धारा उसके 
फलकी इच्छसे यजन किया । उस 
वेदसं सर्वत धनं ददौ दत्तवान्‌ । | यक्षमें उसने सर्वेदस्‌ यानी अपना 


कामयमानः; । स तसिन्क्रतो सव- 


वद्य १ ] शाइरभाष्याथ १७ 
क - ~ व 2७. जिस "बा व 


वद्य यजमानख ह नचिकेता | सारा घन दे डाछा | कहते. हैं, 
उस यजमानका नचिकेता नामक 


नाम पुत्र; किलास बभूव ॥ १॥ | पुत्र था ॥ १॥ 
जा भजक 
तरह कुमारश्सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा 
विवेरा सो मन्यत ॥ २ ॥ 
जिस समय दक्षिणाएँ ८ दक्षिणाखरूप गौएँ ) ले जायी जा रही 


थीं, उसमें--यज्ञपि अभी वह कुमार ही था--नश्रद्धा ( आस्तिक्यबुद्धि ) 
का आवेश हुआ | वह सोचने छगा ॥ २ ॥ 


त॑ ह नचिकेतसं कुमारं | जो कुमार अर्थात्‌ प्रथम अवस्थे 
प्रथमवयर्स सन्तमग्रापजनन- | दी स्थित है और जिसे पुत्रोयादन- 
की शक्ति प्राप्त नहीं हुईं, उस 

शक्ति बालमेव श्रद्धास्तिक्यबुद्धिः | लक नचिकेतामें श्रद्धाका अर्थात्‌ 
पितुहितकामप्रयुक्ताषिवेश्च प्रवि- | पिताकी | हितकामनासे प्रयुक्त 
छ्वती । कसिन्काल इत्याह-- आस्िक्यबुद्धिका आवेश---प्रवेश 
„ | इआ। किस समय प्रवेश हुआ ! इस- 

ऋत्विग्भ्यः सदस्येभ्यथ दक्षि- | पर कहते है जिस समय ऋलिक्‌ 
णासु नीयमानासु विभागेनोप- ओर सदस्योके व्यि दक्षिणाएँ 
नीयमानासु दक्षिणारथासु गोषु | यी जा रही थीं अर्थात्‌ दक्षिणंके 


| लिये विभाग करके गोरं खयी जा 
स आविश्श्रद्धों नचिकेता अम्‌ रही थीं, उस समय नचिकताने 








न्त ।। २ ॥। ' श्रद्धाविष्ट होकर विचार किया ॥२॥ 
बा 4 आ ०7720 4०:०० आल 
कथमित्युच्यते--- किस प्रकार विचार किया सो 
बतलाते है 
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१८ . कठोपनिषद्‌ [ अध्याय है 
9 नव थक र किक नी टिक नयी 22 का र "थी य 2 य 4 य मी कक 


नापेकेताकी शङ्का 


पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । 
अनन्दा नाम ते टोकास्तान्स गच्छति ता ददत्‌ ॥३॥ 


जो जल पी चुकी हैं, जिनका धास खाना समाप्त हो चुका है, 
जिनका दूध भी दुह लिया ग्या है और जिनमें प्रजननशक्तिका भी 
अभाव हो गया है उन गौओंका दान करनेसे वह दाता, जो अनन्द 
८ आनन्दशुन्य ) छोक हैं उन्हींको जाता है ॥ ३ ॥ 


दक्षिणार्था गावो विशेष्यन्ते | दक्षिणाके लिये छायी हुई 


गोओंका विरोषण बतछाते हैं; 
पीतमुदर्क याभिस्ताः पोता । 
ध भक्षितं तणं यामिस्ता जग्धु- | वे पीतोदका कहती है, 


~, ~ ख्यो | जो वृण ( घास ) खा चुकी हैं 
तणाः; इग्धाः दाहः क्षीराख्यो | 

~ ' ९ ५ है धी = | [ अर्थात्‌ जिनमे ओर घास खानेकी 
यासां ता दुग्धदोहाः, निरि 


| शक्ति नहीं रही है ] वे जग्धवृणाः 
द्दिया अप्रजननसमथा जीणा | दै, जिनका क्षीर नामक दोड इदा 


| जा चुका है वे दुग्धदोहा हैं. तथा 
(| { । 
निष्फला वि त्यथः । याता | व पुः 
एवंभूता गा ऋतिग्म्यो दक्षिणा- | कालम असमथ अर्थात्‌ बूढ़ी और 
बुद्धया  ददस्रयच्छन्ननन्दा 


निष्फर गौएँ है उन इस प्रकारकी ._. 
~ | गैओोंको दक्षिणा-बुद्धिसे देनेवाछा 
ते लोकासतान्स यजमानो 


| यजमान जो अनन्द अथात्‌ छुख- 
| हीन छोक हैं. उन्दींको 
गच्छति ॥ ३ ॥ | जाता है ॥ ३ ॥ 





५ 
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वली १ ] शाबुर्भाष्याथ १९, 


पिता-पुत्र-संवाद 


स होवाच पितरं तत कस्मे मां दाश्यसीति । द्वितीयं 
तृतीयं । तर्होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति ॥ 8 ॥ 


तब वह अपने पितासे बोल---'हे तात |! आप मुझे किसको 
. देंगे £ इसी प्रकार उसने दुबारा-तिबारा भी कहा । तब पिताने उससे 
मैं तुझे मृष्युको दूँगा! ऐसा कहा ॥ 9 ॥ 


तब इस प्रकार यज्ञकी पूर्णता 
न होनेके कारण पिताको प्राप्त 
होनेवाखा अनिष्ट फल मुत्र-जेसे 
सत्पुत्रकी आत्मबलिदान करके भी 
निवृत्त करना चाहिये--ऐसा 


तदेवं क्रत्वसम्पत्तिनिमित्तं | 
पितुरनिष्ट फल मया पुत्रेण सता | 
निवारणीयमात्मप्रदानेनापि क्रतु- | 
सम्पत्ति कृत्वेत्येवं मत्वा पितरम्‌ | 
उपगम्य स होवाच पितरं हे | मानकर वह पिताके समीप जाकर 


तत तात कस्मै ऋत्विगिशेषाय | है ॥ । भाप सु 

ध | किस ऋविग्विरेषको दक्षिणाम 
दक्षिणाय मां दास्यसि प्रयच्छसी- | देतो १ इस प्रकार कहनेपर पिता- 
स्येतत्‌ । एवसुक्तेन पित्रोपेक्ष्य- | 


न क | द्वारा बारम्बार उपेक्षा किये जानेपर 
माणोऽपि दवितीयं तृतीयमप्युवाच | भी उसने दूसरे-तीसरे बार भी यही 
कस्मं मां दास्यसि कस्मै मां | 


बात कही कि मुञ्चे किसको दंगे ! 
दास्यसीति । नायं कुमारखभाव | पचे किसको देंगे ¢ तब पिता 


(क „ | यह सोचकर कि यह बालकोंके-से 
इति कः सान्या तह पुत्र | खभाववाडा नहीं है, क्रोधित हो 


किोवाच पत्यवे बैवखताय | गया ओर उस पुत्रसे बोल 


श्रा स्वां ददामीति ॥४॥ तुझे सूयके पुत्र मृत्युकों देता हूँ? ॥ ४॥ 








स॒ एवमुक्तः पत्र एकान्ते | पिताद्वारा इस प्रकार कहे 


| जानेपर वह पुत्र एकान्तं 
परि देवयाश्वका | 
| रदे हे कथम्‌ । अनुताप करने छगा, किस 


इत्युच्यते-- प्रकार £ सो बतलते है-- 


२० कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


नव पिक 32 नया) १ 2, साय आए 0 2 2 2 “याद: 2८0 नफरगबक 
बहूनामेमि प्रथमो ` बहूनामेमि मध्यमः । 
किश्खिद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति ॥ ९ ॥ 


मे बहुत-से-[ शिष्य या पुत्रों ] में तो प्रथम ( मुख्य वृत्तिसे ) 
चलता हूँ और बहुतोंमें मध्यम ( मध्यम वृत्तिसे ) जाता हूँ | यमका 
ऐसा क्या कायं है जिसे पिता आज मेरेद्वारा सिद्ध करेंगे ॥ ५ ॥ 


बहूनां शिष्याणां पुत्राणां वेमि | मैं बहुत-से शिष्य अथवा पुत्रों- 


गच्छामि प्रथमः सन्युख्यया | में तो प्रथम अर्थात्‌ आगे रहकर 


ह | मुख्य शिष्यादि वृत्तिसे चलता हूँ 
शिष्यादिवृत्त्येत्थथें! | मध्यमानां | तथा बहुत-से मध्यम शिष्यादिमें 


च बहूनां मध्यमो मध्यमय्ैव | मध्यम रहकर मध्यम इत्तिसे तता 
ह । अधम बृत्तिसे में कभी नहीं 
वृत्त्येमि । भाधमया कदाचि- | रहता । उस ऐसे विरिष्ट- 


दपि । तमेवं विशिष्टगुणमपि पुत्र | गुणसम्पन्न पुत्रको भी पिताने मैं 
_ तुझे मृत्युको देता' हूँ? ऐसा कहा । 
मां मृत्यवे त्वा ददामीत्युक्तवान परन्तु यमका ऐसा कौन-सा 
¢^ $ | € करः 
पिता । स॒ रिखिद्मस्य कतव्य | कतंव्य--प्रयोजन इन्हे पूणं करना 
का अ क ~ | है जिसे ये इस प्रकार दिये 
त मया प्रत्न करूु्यात | हुए मेरेह्वारा सिद्ध करेंगे ! 
यत्कतेव्यमद्य ३ नूं प्रयोजनम्‌ | अवश्य किसी प्रयोजनकी अपेक्षा 
पेक्ष्य गेधवश्ादुक्तव | न करके ही पिताने क्रोधवश ऐसा 
अनपेक्ष्यंव कन | जा ह । तथापि पिता वचन 
पिता । तथापि तत्पितुवेचो | निण्या न हो! ऐसा विचारक 
सृषा मा भूदित्येवं मत्वा परि- | उसने अपने पितासे, जो यह 
९ ५ , ~ | सोचकर कि 'मैंने क्या कह इस्‌ ¢ 
देवनापूषैकमाह पितरं शोका- | 


| शोकातुर हो रहे थे, खेदपुव्क 
विष्टं कि मयोक्तमिति ॥५॥ 


| कहा ॥ ५ ॥ 
६४“ ---- 








वही १] 


शाङ्करमाप्याथ | 


$ 


श्र 
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~ अनुपद्य यथा पूर्व 


प्रतिपद्य तथापरे | 


सस्यमिव मत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः॥ ६ ॥ 


जिस प्रकार पूर्वपुरुष व्यवहार क्रते थे उसका विचार कीजिये 
तथा जेसे वर्तमानकालिक अन्य लोग प्रवृत्त होते हैँ उसे भी देखिये | 
मनुष्य खेतीकी तरह पकता ८ बृद्ध होकर मर जाता ) है ओर खेतीकी 
भाँति फिर उत्पन्न हो जाता है ॥ ६ ॥ 


अनुपश्यालोचय निभारय | 


अनुक्रमेण यथां 
येन प्रकारेण वृत्ताः 
पूवे अतिक्रान्ताः 


पितपितामहादयस्तव । तान्टष्र 
च तेषां इत्तमाख्ातुमरसि । वर्ते- 
मानाधापरे साधवो यथा वतेन्ते 
ताथ प्रतिपश्यारोचय तथा 
न च तेषु मृषाकरणं वृत्तं यते 
मानं वास्ति | तद्िपरीतमसतां 

वृत्तं॑पुषाकरणम्‌ । न च 
मृषा कृता कथिदजरामरो 
भवति । यतः सस्यमिव मर्त्यो 
मनुष्यः पच्यते जीर्णो भ्रियते । 
मृत्वा च सस्यमिव आजायत 
आविभंवति पुनरेवमनित्ये जीव- 


सन्मार्गः सदैव 
सेवनीयः 


आपके पिता-पितामह आदि 
पुरुष अनुक्रमसे जिस प्रकार 
आचरण करते आये हैं उसकी 
आलोचना कीजिये--उसपर दृष्ट 
डाल्यि । उन्हें देखकर आपको 
उन्हींके आचरणोंका पान करना 
चाहिये । तथा वर्तमानकाहिक जो 
दूसरे साधुछोग आचरण करते हैं 
उनकी भी आखोचना कीजिये | 
उनमेंसे किसीका भी आचरण अपने 
कथनको मिथ्या करना नहीं था 
और न इस समय ही किसीका 
है । इसके विपरीत असत्पुरुषोंका 
आचरण मिथ्या करना ही है| 
किन्तु अपने आचरणको मृषा करके 
कोड अजर-अमर नहीं हो सकता । 
क्योकि मनुष्य खेतीकी तरह पकता 
अर्थात्‌ जीणं होकर मर जाता है, 
तथा मरकर खेतीके समान पुनः 
उत्पन्न--आविर्भूत हो जाता है । 
इस प्रकार इस अनित्य जीवसेकमें 


२२ 
न = = 


लोके कि मृषाकरणन । पार्य | 


आत्मनः सत्यम्‌ । प्रषय॒मां 
यमाय इत्यभिप्रायः । ६ ॥ 


कठोपनिषद्‌ 
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असत्य आचरणसे छाम दही क्या 
है ? अतः अपने सत्यका पालन 
कीजिये अर्थात्‌ मुझे यमराजके 
पास मेजिये ॥ ६ ॥ 





यमलोकमें निकेता 


स॒ एवशरुक्तः पितात्मनः 
सस्यतायै प्रेषयामास । स॒ च 
यमभवनं गत्वा तिस्रो रत्रीः 
उवास थमे प्रोषिते । प्रोप्यागते 
यमममात्या मायो वा उचुर्बोध- 


यन्तः 


पुत्रके इस प्रकार कहनेपर 
पिताने अपनी सत्यताकी रक्षाके 
लिये उसे यमराजके पास भेज 
दिया | वहन यमराजके घर पहुँचकर 
तीन रात्रि टिका रहा, क्योकि यम 
उस समय बाहर गये हुए थे । 
प्रवाससे छोटनेपर यमराजसे उनकी 
भायां अथवा मन्त्रियोंने समझाते 
हुए कहा--- 


वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिब्रोह्मणो महान्‌ 
तस्येताश्शान्ति कुबेन्ति हर वैवस्वतोदकम्‌ | ७ ॥ 


ह्मण-अतिथि होकर अग्नि ही घरोंमें प्रवेश करता है । | साधु 
पुरुष ] उस अतिथिकी यह [ अध्य-पाच-दानरूपा ] शान्ति किया करते हैं । 
अतः है यैवखत ! [ इस ब्राह्मण-अतिथिकी शान्तिके लिये | जल 


ले जये ॥ ७॥ 
वैशवानरोडग्निरिव. साक्षात्‌ 
परविशत्यतिथिः सन्त्राह्मणो 
गृहान्दहन्निव तस्य दाह शचमयन्त 
इवाग्नेरेतां . पाधासनादिदान- 
लक्षणां शान्ति कुव न्ति सन्तोऽति- 
थेयंतोऽतो हराहर हे वैवस्वत 


\ब्रह्मण-अतिथिके रूपमे साक्षात्‌ 


वेश्रानर--अग्नि ही दग्ध करता 


हुआ-सा पघरोंमें प्रवेश करता है| 
उस अग्निके »दाहको मानो शान्त 
करते हुए ही साघु-गृहस्थजन यह 
पाद्यादि दानरूप शान्ति किया 


करते हैं | अतः हे वैवखत ! 


बी १ ] शाइरसभाष्याथ , २३ 


न न न ज = न न 
उदक नचिकेतसे पाचार्थम्‌ । थत- | नचिकैताको पाथ देनेके छिये जक 
ले जाइये । क्योकि ऐसा न करने 
करणे प्रत्यवायः शरूयते ॥७॥ | प्रत्यवाय छुना जाता है ॥ ७ ॥ 
---* 9) फीकी 2 ३०2०-०० 
संगतश्सूनृतां च 
ते पुत्रपशू सबोन्‌ | 


, इष्टापू 
एतदूबृडन्के. पुरुषस्थाल्पमेधसो 





यस्यानश्नन्वसति ब्रह्मणो गृहे ॥ < ॥ 

जिसके घरमे ब्राह्मण-अतिथि बिना भोजन किये रहता है उस 
मन्दबुद्धि पुरुषकी ज्ञात और अज्ञात वस्तु ओकी प्रा्तिकी इच्छां, उनके 
संयोगसे प्राप्त होनेवाले फक, प्रिय वाणीसे होनेवाले फछ, यागादि इष्ट 
एवं उधानादि पूर्तं केकि फर तथा समस्त पुत्र और पञ्च॒ आदिको वह 


नष्ट कर देता है ॥ ८॥ 








¢ 
¢ । शे 
क्ष, संगतं तत्संयोगज | 


नतां च दलता हि प्रिया | 
वाक्तभिगित्तं च, इ्टपूतं इषं | 
पूतेमारामादि क्रियाजं | 
फ़लम्‌, पुत्रपदं पुत्रां पशं | 


४4 


भ्पृशृज 


सर्वानेतत्सवः यथोक्तं इड्क्त 
आवर्जयति विनाशयतीत्येतत्‌- 
पुरूषस्याल्पमेधसोऽल्यग्ज्ञसख-- 
यखानश्नन्न्ज्ञानो ब्राह्मणो गृहे 


ला | मोजन किये 


जिसके घरमे ब्राह्मण बिना 
रहता है उस 


थप्रती- | मन्दमति पुरुषके *आसा-प्रतीक्षा- 
| आश्चा-- जिनका कोई ज्ञान नहीं 


है उन प्राप्तव्य इष्ट पदार्थोकी इच्छा 
तथा अपने प्राप्तव्य ज्ञात पदार्थोंकी 
प्रतीक्षा एवं संगत---उनके संयोगसे 
पराप्त होनेवाठे फर, सूनता---प्रिय 
वाणी और उससे होनेवाे फल 
'इष्टापूतः--इ४---यागादिसे प्राप्त 
होनेवाले फल और पृतं--बाग- 
बगीचोके छगानेसे होनेवाले फल 
तथा पुत्र ओर पशु--इन उपयुक्त 
सभीको नष्ट कर देता है। अतः तात्पर्य 


वही १] 


शाइश्साष्यथ 


रश्५ 
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संप्रसादनाथंमनक्षनेनोपोषिताम्‌ | अपनी अधिक प्रसन्नताके चिः तुम 


एकेकां रात्रि प्रति त्रीन्चराव 


बिना भोजन किये बितायी हुई%.- 
एक-एक रात्रिके प्रति मुझसे तीन 


वृणीष्व अभिप्रताथेविरेषान्‌ | बर__ अपने अभीष्ट पदार्थविशेष 
आश्ेयख मत्तः ॥ ९॥ माँग छो | ९ ॥ 
"00 
नचिकेतास्त्वाह-यदि दित्सु- | नचिकेताने कद्दा--बदि आप 
वेरान्‌- व्र देना चाहते हैं तो-- 
प्रथम वर---प्तिपारितोष 
शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्या- 
दोतमन्युगोतमोी मामि झत्यों । 
त्वत्प्सृष्टे माभिवदेत्प्रतीत 
एतलयाणां प्रथमं बर॑ वृणे ॥ १ ० ॥ 


हे मर्यो |! जिससे मेरे पिता वाजश्रवस मेरे प्रति शान्तसङ्कल्पः 
प्रसन्नचित्ति और क्रोघरहित हो जार्यै तथा आपके भेजनेपर मुझे 
'पहचानकर बातचीत करे--यह मैं [ आपके दिये हुए ] तीन वरोमेसे 


पहला वर मॉगता हूँ ॥ १० ॥ 
शान्तसंकरप _ उपशान्तः 
संकल्पो यस्य मां प्रति यमं प्राप्य 
कि यु करिष्यति मम पुत्र इति 
घ शान्तसंकरप३ सुमनाः प्रसन्न- 
मना यथा खाद्रीतमन्युविंगत- 
रोषश्च गोतमो मम पिता मामि 
मां प्रति हे मृत्यो कि च त्वत्पर 
सुष्टं स्वया पिनियुक्तं प्रेषितं गृहं 
श्रति मामभिवदेत्प्रतीतों लब्ध- 


जिस प्रकार मेरे पिता गौतम 
मेरे प्रति शान्तसङ्कल्प--जिनका 
ऐसा सङ्कल्प शन्त हो गया है कि 
“न जाने मेरा पुत्र यमराजके पास 
जाकर क्या करेगा?, सुमनाः--- 
प्रसल्चित्त और वीतमन्यु---क्रोध- 
रहित हो जायेँ ओर हे मृष्यो | 
आपके भेजे हुए--घरकी ओर 
जानेके लिये छोड़े हुए मुझसे 
विश्वस्त--लब्धस्मृति होकर अर्थात्‌ 


२६ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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स्मरतिः स एवायं पूत्रो भमागत | ऐसा स्मरण करके कि यह मेरा 
वही पुत्र मेरे पास छोट आया है, 


इत्पेब॑प्रत्यभिजानबत्रित्वथे सम्माषण करें | यह अपने पिताकी 
एतस्योजनं त्रयाणां प्रथममार्य | प्रसन्नतारूप प्रयोजन ही मैं अपने 
वर॑ घृणे ग्राथेये यत्पितुः परि- | तीन वरोंमेंसे पहला वर माँगता 
तोषणम्‌ ।। १०॥ हूँ॥ १०॥ 





मृत्युरुवाच-- |. मृत्युने कहा-- 
श्यथा पुरस्ताद्भविता . प्रतीत 
ओद्यालकिरारुणिमेत्प्रसृष्ट: 
रात्रीः शयिता वीतमन्यु- 
सत्वा ददशिवान्मृत्युसुखात्ममुक्तम॥ १६॥ 
मुझसे प्रेरित होकर अरुणपुत्र उद्दालक तुझे पूववत्‌ पहचान 
लेगा और शेष सात्रियोंमें सुखपूषंक सोवेगा; क्योकि 'तुझे मत्युके 
मुखसे छूटकर आया हुआ देखेगा ॥ ११ ॥ 
यथा बुद्धिस्वयि पुरस्तात्‌ | तेरे पिताकी बुद्धि जिस प्रकार 


पू ९ ~ ¬ ~ तु- पहले तेरे प्रति स्नेहयुक्ता थी उसी 
वमासीत्स्नेहसमन्विता पि कि जज 


सतव मधिता ्ीतिसमन्वितस्तव प्रीतियुक्त होकर तेरे प्रति विश्वत 
पिता तथेव ग्रतीतवान्सन्नोदा- | हो जायगा | यहाँ उदाख्कको ही 
लकिः उदालक एवौहालकिः। | ' औद्यलकि! कहा है तथा अर्णकाः 


अरुणसखापत्यमारणिः,चायुष्या- | तर नेसे बह आरुणि है । 
र्‌ त्यमारुणः; ह्वादत्य अथवा यह भी हो सकता है 


यणो बा ! मठ्यसष्टो मयानुज्ञातः | वह द्रयामुष्यायणक हो । “मठ्रसृष्ट:? 

# जो एक ही पुत्र दो पिताओंद्रारा संकेत करके अपना उत्तराधिकारी 
निश्चित किया जाता है वह ष्रयामुष्यायणः कहलाता है । वह अकेला ही 
दोनों पिताओंकी सम्पत्तिका खामी ओर उन्हें पिण्डदान करनेका अधिकारी 
होता हे । जसे पुत्ररूपसे खीकार किया हुआ पुत्रीका पुत्र अथवा अन्य दत्तक. 
पुत्र आदि | अतः अकेले वाजश्रवसको ही ओदालकि ओर आरुणि कहनेसे 
यह सम्भव है कि वह उद्दाठक और अरुण दो पिताओंका उत्तराधिकारी हो । 


वल्ली १ | राङ्रभाष्याथे २७ 
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सन्‌ इतरा अपि रात्रीः सुखं | अर्थात्‌ मुझसे आज्ञत होकर ` चहं 
ग्रसन्नमनाः शयिता स्वप्ता वीत- | रेष रात्रियोमे भी सुखपूर्वक यानी 
मन्युविंगतमन्यु्च भविता सावां | रतन चित्तसे शयन करेगा तथा 


पुत्रं ददशिवान्दटवान्स मृलयु- | ५ “ह सोचकर ] वीतमन्यु--क्रोध- 


हे , | हीन हो जायगा कि तुझ पुत्रको मृत्यु- 
झुखान्उ त्युगाचरात्‌ अम्ुक्त | के मुखसे अर्थात्‌ मृत्युके अधिकारसे 
सन्तम्‌ ॥ ११॥ मुक्त इआ देखा है ॥११॥ 
“---०>--< 20०8-३० 
नचिकेता उवाच-- नचिकेता बोला-- 
स्वर्गस्वरूपप्रदर्शन 


१ र क के (> ® 
छे लोके न भयं किंचनास्ति 
न ततन्र तव॑ न जरया षिभेति। 


भ 


उमे तीलो शनायापिपासे 
शोकातिगो मोदते खभ॑रोके ॥१२॥ 
हे मृत्युदेव | खगलोकम कुछ भी भय नहीं है| वहाँ आपका भी 
वरा नहीं चलना | वहाँ को$ बृद्धावस्थासे भी नहीं डरता। खगलोकमें 
पुरुष भूख-प्यास--दोनोंको पार करके शोकसे ऊपर उठकर आनन्दित 
होता है ॥ १२ ॥ 
स्वगे रोके रोगादिनिभितत | खगेलोकमें रोगादिके कारण 
भयं किंचन किचिदपि नास्ति) होनेवाडा भय तनिक भी नहीं है | 
-च तत्र त्वं मृत्यो सहसा | ह शसो ! वहाँ आपकी भी सहसा 
प्रभवस्यतो जरया युक्त इद कु त 
म भे बिभेति न युक्त होकर कोई पुरुष आपसे कहीं 
तत्र | किंचोमे अशनायापिपासे | नहीं ऽरता । बल्कि पुरुष भूख- 
तीत्वातिक्रम्य शोकमतीत्य | प्यास दोनोंको "पार करके जो 


५ । पिन्याक न । 
ततीय सिज योतय. अनन 


गच्छतीति शोकातिगः सन्‌ | शोकका अतिक्रमण कर} जाय ऐसा 





८ 
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ूधसेन दुःखेन वर्भितो मोदते , शोक्ातोत होकर--मानसिक दुःख- 


से छुटकारा पाकर उस दिव्य खग. 


हृष्यति स्वर्गलोके दिव्ये ॥१२॥ | लोकम आनन्दित होता है ॥१२॥ 





द्वितीय वर--स्वर्यसाघनभूत जित्या 
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त्वमभिश्खग्येमध्येषि मृत्यो 
प्रवहि त्वभ्श्रदधानाय मह्यम्‌ । 


खगलेका अमृतत्वं 
एतद्‌ द्वितीयेन 


†.5 


भजन्त | 
वृणे वरेण ॥ १३॥ 


हे मृत्यो आप खर्गके साधनभूत अग्निको जानते हैँ, सो मुझ 
श्रद्धालुके प्रति उसका वर्णन कीजिये, [ जिसके द्वारा ] खगेको प्राप्त इए 
पुरुष अगरतत् प्रप्त करते हैं । दूसरे बरसे में यही माँगता- हूँ | १६ ॥ 


एवंगुणविशिष्टखय स्वगंरो- | 
कल ग्राप्तिसाधनभूतमर्मि सत्वं 
मृत्युरथ्येषि सरसि जानासि 
इत्यथः, हे मुस्यो यतस्त्वं प्रजूहि | 
कथय अदहधानाय श्रद्धावते महयं | 
स्वगाधिने; येनाधिना चितेन | 
खगंलोकाः खर्गो रोको येषां ते | 
सखगंरोकाः यजमाना अमृतत्वम्‌ | 
अमरणतां देवत्वं भजन्ते प्राप्नु- | 
वन्ति तदेतदमशिविज्ञानं द्वितीयेन | 
| मैं दूसरे वरद्वारा माँगता हूँ ॥१३॥ 


वरेण व्रणे ॥ १३ ॥ 





हे मृत्यो ! क्योकि आप ऐसे गुण- 
वाले खग॑लोककी प्राप्तिके साधनभूत 
अनिको स्मरण रखते यानी जानते 
है, अतः मुञ्ज खगोथीं श्रद्राटके ग्रति 
उसका वर्णन कीजिये; जिस अग्निका 
चयन करनेदे खग॑को प्राप्त करने- 
वाले पुरुष अर्थात्‌ खगं दी जिक्मौ-- 
लोक है ऐसे यजमानगण अमृत्व--- 
अमरता अर्थात्‌ देवभावको प्राप्त 
हो जाते हैं। इस अभ्निविज्ञानको 





वटी १] हशाङ्रमाष्याथ 
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मृत्योः प्रतिज्ञेयम्‌- | यह मृत्युकी प्रतिज्ञा है. 
“4 ते बवीमि तदु, मे निबोध 
खग्यमभनि नचिकेतः प्रजानन्‌ । 
अनन्तटोकाप्तिमथो प्रतिष्ठा 
विद्धि. स्वमेतं निहितं गृहायाम्‌ ॥ १४ ॥ 
हे नचिकेतः | उस खर्गंप्रद अग्निको अच्छी तरह जाननेवाल में 
तेरे प्रति उसका उपदेश करता हूँ। तू उसे मुझसे अच्छी तरह समझ 
ले | इसे तू अनन्तछोककी प्राप्ति करानेवाछा, उसका आधार और 
बुद्विरूपी युहामे सित जान ॥ १४ ॥ 
प्र ते तुभ्यं प्रत्रषीमि; हे नचिकेतः | जिसके ल्यं 


हज तुमने प्रार्थना की थी उस खग्यें--- 
3 क ५, म ५ । खर्म्ातिमे हितावह अर्थात्‌ खर्गके 
वचसा लनवाव बुध्यस्रकाश्र- 


| साधनरूप अभ्निको तु एकाग्रचित्त 
मनाः सन्खम्य. खगाय हितं | होकर मेरे वचनसे अच्छी तरह 


| समझ ले, उसे सम्यक्‌ प्रकारसे 
खर्गसाधनमर्म हे नचिकेतः | ` ९ 


समितयः । | जाननेवाल्य---उसका विशेषज्ञ में 
प्रजानन्विज्ञातवानह सनित्यथः | | तेरे प्रति उसका वर्णन करता 


्रनयीमि तननिबोधेति च शिष्य- | हं । में कहता हैं! “द उसे 
बुद्धिसमाधानाथ वचनम्‌ । 


| समश्च ले” ये वाक्य शिष्यकी 
| बुद्धिको समाहित करनेके व्यि हैं । 
अधुना स्तौति । अनन्तो- | अब उस अभ्रिकी स्तुति करते 
कापि खर्गलोकफलआप्तिसाधनम्‌ | दै । जो अनन्तलोकाति अयात्‌ 
रा ९ | तथा विराटरूपसे जगत्‌की प्रतिष्ठा- 
*॥| रूपेण ~ 
आश्रयं जगतो विराड्‌ , तमेत अ मर व हुए डे 
म्र मयोच्यमानं विद्धि जानीहि 


| इस अश्रिको तू गुहाम अथात्‌ 
तं निहित खित॑ गुहायां विदुपां | बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकी बुद्धे स्थित 
बुद्धौ निविष्टमित्यथंः ॥ १४ ॥ 






जान ॥ १४ ॥ ' 


नकद 


कठोपनिषद्‌ | अध्याय रै 
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इदं श्ुतेवेचनम्‌-- | यह श्ुतिका वचन है-- 
लोकादिमयि तमुवाच तस्मे 
या इष्टका यावतीवी यथा वा | 
स॒ चापि तत्प्रत्यवदचथोक्त- 


मथास्य भृत्युः पुनरेबाह तुष्टः ॥ १५॥ 

तब यमराजने छोकोके आदिकारणभूत उस अग्रिका तथा उसके 
चयन करनेमे जेसी और जितनी टे होती हैं. एवं जिस प्रकार 
उसका चयन किया जाता है उन सबका नचिकेताके प्रति वर्णन 
कर दिया । और उस नचिकेताने भी जसा उससे कहा गया था वह 


सब सुना दिया | इससे प्रसन्न होकर मृत्यु फिर बोला ॥ १ ८५ || 


लोकादिं लोकानामार्दि प्रथम- 


शरीरित्वादप्िं तं प्रकृतं नचि- | क 
= | रहा ह प्रथम शरार न॑क कारण 
प्राथितग्नवाचाक्तवान्‌ | लक 
ृतयुलस्मै नचि | छोकोके आदमूत उस अश्चिका 
तयुस्तस्मं नचिकेतसे | कि च | यमने नचिकेताके प्रति वर्णन कर 
या इष्टकाधेतव्याः खरूपेण, | 


यावतीवां संख्यया, यथा वा| 


केतसा 


उक्तवानित्यथेः । स चापि नचि- 


तस्य प्रतयुचारणेन तष्ट सन्मृत्युः 
पुनरेवाह वरत्रयव्यतिरेकेणान्यं 
बरं दित्सुः ॥ १५॥। 





नचिकेताने जिसके लिये प्राना ` 
की थी और जिसका प्रकरण चल 


दिया | तथा खरूपतः जिस प्रकारकी 


| और संख्यामे जितनी देका चयन 


| करना चाहिये एवं यथा यानी 


चीयतेऽभिरयेन प्रकारेण सर्वमेतद्‌ | जिस तरह अग्रिका चयन किया 


| जाता है वह सब मी कह दिया । 
केतासतन्मृत्युनोक्त॑ थावः | तथा उस नचिकेताने मी, जिस प्रकार 
8 पचात्लत्य- | उसे मृत्युने बताया था वह सुब 
येनावदत्मत्युचचारितवान्‌ । अथ | समझकर ज्यो-का-त्यो सुना दिया | 
| तब उसके प्रव्युचारणसे प्रसन्न 


| हो मृत्युने इन तोन वरोंके अतिरिक्त 


ओर भी वर देनेकी इच्छासे उससे 
फिर कहा | १५ || 





चल्ली १ ] शाइरमभाष्याथे डै१ 


> व ~ 9 „+ वा + कब, वा ~ - + वा = + अ = ८; 


कथम्‌-- कंसे कहा [सो बतखते है 
'तमबबीत्पीयमाणो महांत्मा 


वरं तवेहाद्य ददामि भूयः । 
तवैव नास्ना भवितायमिः 


चेमामनेकरूपां ग्रहाण ॥ १६ ॥ 


महात्मा यमने ग्रसन होकर उससे कहा--अब में तुझे एक वर 
ओर भी देता हूँ | यह अध्रि तेरे हो नामसे प्रसिद्ध होगा और तू इस 
दर 
अनेक रूपवाली माछाको ग्रहण कर ॥ १६ ॥ 


तं नचिकेतसमत्रवीत्पीय- अपने शिष्यकी योग्यताको देख- 
माणः शिष्ययोग्यतां प्र्यन्प्रीय- | कर असन इर-ग्रीतिका अनुभव 


माणः ग्रीतिमनुभवन्महास्माक्षुद्र- | त हर महामा -अशुदुद्धि यमने 
बुद्धिवरं तथ चतुर्थमिह प्रीति- | नचिकेतासे कद्दा-अब में प्रसन्नताके 
ती व ये! | कारण तुझे फिर भी यह चौथा वर 
५ ५५ ` | ओर देता हूँ | मेरेद्वारा कहा हुआ यहं 
स्नः [ व । तव्‌ व | अग्नि तुझ नचिक्रेताके ही नामसे 
केतसो नाप्नाभिधानेन प्रसिद्धा | ग्रसिद्ध होगा तथा तू यह शब्द 


विता मयोच्यमानोऽयमभ्चिः | | करनेवाटी रतरमथी, अनेकरूपा 
¦ तमुयीं / विवित्रवणां माराका भी ग्रहण- 
चित्रां | खीकार कर । अथवा सृङ्का यानी 


९ नल ¶-कर्ममयी अनिन्दिता गतिका ग्रहण 
गृहाण स्वीकुर्‌ । यहा सद्भाम | 


| कर । तात्पर्य यह है कि इसके 
अकुत्सितां गतिं कममयी गृण | सिवा अनेक फडका कारण होनेसे 


अन्यदपि कपेविक्ञानमनेकफृड- | तू मुझसे कर्मविज्ञानको और भी 
हेतुत्वात्खीकुवित्यथे ॥| १६ ॥ । खीकृत कर ॥ १६ ॥ 
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पुनरपि कमंस्तुतिमेवाह ग्म | ॥ १ फिर भी कर्मकी स्तुति 
ही करते इ-- 


नाचिकेत अपिचयनका फट 
्रेणाचिकेतखिभिरेत्य सन्ध 

त्रिकैमंकृत्तरति जन्ममृत्यू | 
ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा 

निंचाय्येमार शान्तिमत्यस्तमेति ॥ १७ ॥ 


त्रिणाचिकेत अग्निका तीन बार चयन करनेवाडा मनुष्य [ माता, 
पिता और आचाय---इन ] तीनोंसे सम्बन्धको ग्राप्त होकर जन्म - और 
मृत्युको पार कर जाता है | तथा ब्रह्मसे उत्पन्न हुए, ज्ञानवान्‌ और 
स्तुतियोभ्य देवको जानकर और उसे अनुभव कर इस अत्यन्त शान्तिको 
प्राप्त हो जाता है | १७ ॥ 


त्रिणाचिकेतलिःकुखो 
नाचिकेतोऽपयिधितो 


जिसने तीन . बार नाचिकेत 
~ _ | अभिका चयन किया है उसे 
= | त्रिणाचिकेत कहते है | अथवा 
स॒ त्रिणाचिकेतस्तद्विज्ञानस्त- | उसका ज्ञान अध्ययन और अनुष्ठान 
| करनवाला ही त्रिणाचिकेत हैं | 
दन्ययनस्तदनुष्टानवान्वा || वह त्रिणाचिकेत माता, पिता और 
त्रिभिमोत्पित्राचार्यरेत्थ प्राप्य | आचार्य-इन तीनेंसे सन्वि--- 


सन्धि सन्धानं सम्बन्ध मात्राद्यनु- | सन्धान यानी सम्बन्धको प्राप्त होकर 


शासन 
तद्धि ग्रामाण्यकारण भ्रत्यन्तराद्‌ 
अवगम्यते यथा ““माठमान्यित्‌- 
मानाचायवान्न्ूयात्‌"' ८ बण 





| अर्थात्‌ यथाविधि माता आदिकी 
यथावद्माप्येत्येतत्‌ । | शिक्षाको प्राप्त कर; क्योकि एक 
| दूसरी श्रुतिसे, जेसा कि--“माता, 
| पिता एवं आचायसे शिक्षित पुरुष 
| कहे? इत्यादि श्रुतिसे जाना जाता ` 


है, उनकी शिक्षा ही धर्मक्ञानकी 


-38० ।३।२) इत्यदिः || प्रामाण्कितामे हेतु मानी गयी है, 


व्ही १ | 


शाडश्मष्या्थं 


दे 


वेदस्प्रतििष्टेवा प्रत्यक्षानु- 


जन्मसृत्यु । 
कि च ब्रह्मजज्ञं 


शासो ज्ञेति बह्मजज्ञः 
ह्यसौ । तं देव॑ द्योतनाज्ज्ञानादि- 


शाखतो , निचाय्य दृष्टा चात्म- 


छानेन ग्राझ्मोतीत्यथें; ।। १७॥। 





| अथवा वेद, स्मृति और । चष्ट 
| पुरुषोसे या प्रत्यक्ष, अनुमान ओर 

७2, (0 आप (^ (~ | 
मानागमवी, तेभ्यो हि विशुद्धिः | 
| यज्ञ. अध्ययन और दान-इन तीन 


प्रत्यक्षा, त्रिकमंकृदिज्याध्ययन- | कर्मक 
| मृत्युको तर जाता है--उन्हे पार 
दानानां कर्ता तरत्यतिक्रामति | कर छना हैं, क्योंकि उन ( वैदादि 
| अथवा प्रवयक्षादि प्रमाणो ) से स्पष्ट 
| ही शुद्धि होती देखी है । 
ब्रह्मणो । | 
वा | यानी हिरण्यगमसे उत्पन्न हुआ 
हिरण्यगभाजातो ब्रह्मः | ब्रह्मज । ब्रह्मज कहलाता हे इस प्रकार जो 
> | व्रहनटहे और ज्ञ (ज्ञाता) भी है 
र वृज्ञा ॥ ~^ ५ 
| उसे ब्रह्मजज्ञ कहते हैं, क्योकि वह 
| सव॑ज्ञ है । उस देवको---जो बोतन 
ड यं स्तत्यं विदिता | आदिके कारण देव कहलाता है 
गुणवन्तमीडचं स्तुत्यं ॑विदित्वा | और ज्ञानादि गुणवान्‌ होनेसे 
| इड्य--- स्तुतियोग्य है, उसे शाखसे 
कक , [| जानकर ओर 
भावेनेमां खबुद्धपतयक्षं शान्तिम्‌ | आत्ममावसे देखकर अपनी बुद्धिसे 
मेः >~ । | प्रत्यक्ष होनेवाटी इस आत्यन्तिक 
उपरतिमत्यन्तमेत्यतिशयेनति । | शान्ति-.- उपरतिको प्राप्त ही आता 
के $ # © ! 
चरशाुज़ पद ज्ञोनकर्संसमुचयातलु- | 
न. चव । का अनुष्ठान करनेमे वैराज पदको 
| प्राप्त कर छेता हैं || १७ ॥ 


आगमसे [ सम्बन्ध प्राप्त करके | 


कर्मोको करनेवाल पुरुष जन्म और 


तथा 'ब्रह्मजज्ञर ब्रह्मज-- ब्रह्मा 


'निचाय्यः अर्थात्‌ 


है| अर्थात्‌ ज्ञान और कम॑के समुच्चय- 





इदानीमश्िविज्ञानचयनफलमस्‌ 


उपसंहरति प्रकरणं च-- 


क० उ७० ३०७७ 


अब अ्निविज्ञान और उसके 
चयनके फलका तथा इस प्रकरणका 
उपसहार करते है--- 


३४ 


कटोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 


न नर्क न ल 2 ०८४०-2७ ना > ० न व 
>त्रिणाचिकेतख्रयमेतद्विदित्वा 
य एवं विद्वाश्श्विनुते नाचिकेतम्‌ ¦ 


स॒ मत्युपाज्ञान्पुरतः 


शोकातिगो 


प्रणोद्य 
मोदते खगलोके ॥१८॥ 


जो त्रिणाचिकेत विद्वान्‌ अग्निके इस त्रयको [ यानी कौन इंटे हों; 
कितनी संख्यमे हों ओर किस प्रकार अग्निचयन किया जाय---इसको ] 
जानकर नाचिकेत अग्निका चयन करता है, वह देहपातसे पूके 
ही मू्युके बन्धनोंको तोड़कर शोकसे पार हा खग॑खोकै आनन्दित 


होता है || १८॥ 


त्रिणाचिकेतक्चयं यथाक्तं या | 


इष्टक! यावतीवां यथा वेत्येतद्‌ 
विदिसखावगत्य यथैवमात्मरूपेण 
अग्रि विद्वांथिनुते निषैतंयति 
नाचिकेतम्िं क्रतु म्रत्युपा्ान्‌ 
ज्ञानरागढेषादिलक्षणा 





पुरतः अग्रतः पूर्वमेव सरीरपातात्‌ 
इत्यथः, प्रणोद्यापहाय शोकातिगो 


के 0 के ^ 0 


मानसेदुःखेषेजित इत्येतत्‌ 
मोदते खगंखोके वैराजे 


विराडात्मखछूपग्रतिपत्त्या || १८॥ 


जो त्रिणाचिकेत अग्निके पूर्वोक्त 
त्रयको जानकर अर्थात्‌ जो -ईैटे 
होनी चाहिये, जितनी होनी चाहिये 
तथा जिम प्रकार. अग्नि चयन 
करना चाहिये---इन तीनों बातोंको 
समझकर उस अग्निको आत्मखरूप- 
से जाननेवाला जो विद्वानू अग्नि---- 
क्रतुका चयन करता-साधन करता 
है वह अधमे, अज्ञान और 
रागद्रेषादिशूप मृद्युके बन्धर्नोका 
पुरतः --अग्रतः अथात्‌ देहपाते 
पूवे ही अपनोदन -व्याग करके 
शोकसे पार हुआ अथात्‌ मानसिक 
दुःखोसे मुक्त हुआ खर्गमें यानी वैराज 
लोकमें. विराडात्मखरूपकी प्रा 
होनेसे आनन्दित होता है ॥ १८ ॥ 


चली १ ] काङ्रभाष्याथे ३५ 
22७, - 3 - य, = ~ व + व - य - दा, ` च ६२2)... ६२२२०, + 
एष॒ तेऽभिनैचिकेतः खर्गयों 
यमवृणीथ्‌ द्वितीयेन वरेण । 


एतमिं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनास- 
सतृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व ॥१९॥ 


हे नचिकेतः ! तूने द्वितीय वरसे जिसका वरण किया था वह यहं 
खर्मका साधनभूत अग्नि तुझे बतछा दिया । छोग इस अनिको तेरा ही 
कहेंगे | हे नचिकेतः | त्‌ तीसरा वर और माँग ले || १९॥ 


एष ते तुम्यम्रिबरों हे नचि- 
केतः खग्ये! खगंसाधनो यमग्र 
व्रमव्रणीथाः 
हितीथेन वरेण सोऽग्निव॑रो दत्त 
इत्युक्तोपसंहारः । किञवैतमप्न 
तवेव नाम्ना प्रवक्ष्यन्ति जनो 
जना इत्येतत्‌ । एष वरो दत्तो 
मया चतुथस्तुष्टेन । तृतीयं बर 
नचिकेतो वृणीष्व । तसखिन्द्यदत्त 
ऋणवानहमित्यभिग्रायः ॥१९॥ 


' अम्निविज्ञानका 


है नचिकेतः ! अपने दूसरे 
वरसे तूने जिस अग्निका वरण 
किया था---जिसके व्यि तूने प्रार्थना 


प्राथितदानसि | की धी वह स््रा्िका साधनमूत 


यह अग्निविज्ञानरूप वर मैंने 
तुझे दे दिया | इस प्रकार उपयुक्त 
उपसंहार कडा 
गया | यही नहीं, छोग इस अग्निको 
तेरे ही नामसे पुकारेंगे। यह 
तुझसे प्रसन्न हुए मैंने तुझे चौथा वर 
दिया था। है नचिकेतः | अब तू 
तीसरा वर और माँग ले; क्योकि 
उसे बिना दिये मैं ऋणी ही हँ--- 
ऐसा इसका अभिप्राय है ॥ १९॥ 


४-5 ~€ #‰^>-----~ 


एतावद्रयतिक्रान्तेन विधि- 
प्रतिषेधार्थेन मन्त्रनाह्मणेनाव- 
गन्तव्यं यद्वरदयद्रचितं वस्तु । 


विषि-प्रतिषेघ दही जिसके 
प्रयोजन है ऐसे उपयुक्त मन्त्र 
ब्राह्मणद्वा। इन दो वरोसे सूचित 
इतनी ही वस्तु ज्ञातन्य है. 


डद, 


नव म दान "मगर शक २. 


४ 


विषयस्यात्मनि क्रियाकारक- 


कयाज्ञानख 
विज्ञानं 


निश्रेयसम्रयोजनं वक्तव्यभिति 
उत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते । तमेतमथं 
दितीयवरप्रप्त्याप्यकृतारथतवं 
तृतीयवरगोचरमात्मन्ञानमन्तरेण 
इत्याख्यायिकया प्रपश्चयति-- 
यतः पूबसात्कर्मगोचरात्साध्य- 
साधनटक्षणादनित्यादिरक्तख 
आत्मज्ञानेऽधिकार इति तन्निन्दाथ 
पुत्राधुपन्यासेन प्रलोभनं क्रियते । 
नचिकेता उवाच तृतीयं वरं 


नचिकेतो एणीष्वेद्युक्तः सन्‌- 


कठोपनिषद्‌ 
व कर व 220७ व न 7 -+ 2240, 4 22, 
आत्मतसवविषययाथात्म्य- | 
। 9 ्‌ इसका विषय नहीं है । अब, जो 
विज्ञानम्‌ । अतो विधिग्रतिषेधाथे- विज दतिया षय है, आसामि 
| क्रिया, कारक और फठ्का अध्यारोप 
फलाध्यारेपरक्षणख सखामावि- वन कुय 

| जो संसारका बीजखरूप है उस 


संसारवीजख | 





[ अध्याय १ 


आत्मतच्चविषयक यथार्थं ज्ञान 


सखामाविक अज्ञानकी निवृत्तिके 


न मा मी मम | लिये उससे विपरीत ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान 
+. ॥ | कहना है, जो कि क्रिया, कारक 


क्रियाकारकफलाध्या- | 
7 जतौ | शून्य और आत्यन्तिक निः:श्रेयसरूप 
रोपगलक्षणशल्यम्‌ आत्यन्तिक | प्रयोजनवाला 


| आ! गेके ग्रन्थका आरम्भ किया जाता 


ओर फलके अध्यारोपरूप छक्षणसे 


है; इसीके लिये 
है | इमी बातको आख्यायिका- 
द्वारा विस्तृत करते हैं कि तीसरे 
वरसे प्राप्त होनेवाले आम्मज्ञानके 
बिना द्वितीय वरकी पग्राप्तिसि भी 
अकृताथेता ही है; क्योकि 
आत्मज्ञानमें उसी पुरुषका अधिकार 
है जो पूर्वोक्त कमैविषयक साध्य- 
साधनलक्षण एवं अनिव्य फलोंसे 
विरक्त हो गया हो । इसढिये उनकी 
निन्दाके लिये पुत्रादिके उपन्थाससे 
नचिकेताको प्रखोभित किया 
जाता है | 


“हे नचिकेतः | तुम तीसरा वर 
माग लो? इस प्रकार कहे जनेपर 
नचिकेता बोल- 


वही १ | 


न्व ५ "९ 2०20. व न न 


राङ्रभाष्यरथ 


१ अदा राई (०.27 ~ हाय 2७० कक, १ १ २०]. | ~ २७ 


<-> ८< ५ ॥ „+ रि ६८:१३ किक 
, 


तृतीय वर-अत्मरहूम 


7, ४/८ 


'स्तीत्येके 


येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये- 


नायमस्तीति चैके | 


एतद्वियामनुशिष्टस्त्वयाहं 


वराणामेष 


मरे हर मनुष्यके विषयमे जो यह्‌ सन्द 


वरस्ततीयः ॥ २० ॥ 


है के को$ तो कहते हैं 


“रहता है? और कोई कहते है 'नहीं रहता; आपसे शिक्षित हुआ मैं इसे 
जान सकूँ । मेरे वरोमे यह तीसरा वर है || २० || 


क 


येयं विचिकित्सा संशयः प्रेत 
सृते मनुष्येऽस्तीत्येकैऽत्ति शरीरे 
न्द्रियमनोबुद्धिव्यतिरिक्ती देह 
न्तरसम्बन्ध्यात्मेत्येके 
अस्तीति चके नायमेर्धरिधोऽस्तीति 
चेकेऽतश्वासाकं न प्रत्यक्षेण नापि 
वानुमानेन निणेयविज्ञानमेतदि- 


मरे हुए मनुष्यके विषयमे जो 
इस प्रकारका सन्देह है कि कोई 
छोग तो ऐसा कहते हैं कि शरीर, 


| इन्द्रिय, मन और बुद्विसे अतिरिक्त 


| देहान्तरसे सम्बन्ध 
नायम्‌ | 


रखनेवाला 
आत्मा रहता है और किन्हींका 
कथन है कि ऐसा कोई आत्मा नहीं 
रहता; अतः इसके विषयम हमें 


प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे कोई 





जियो „ | निश्चित ज्ञान नहीं होता और परम 
ज्ञानाधानों हि परः पुरुषाय | पुरुषार्थ इस विज्ञानके ही अधीन 


इत्यत एतद्वियां विजानीयामहम्‌ | ६ । इसलिये आपसे शिक्षित अर्थात्‌ 

विष ज्ञाप विज्ञापित होकर में इसे भटी प्रकार 
अनुरिष्टोज्ञापितस्त्वया । वराणाम्‌ | जान सकूँ । यही मेरे वरोमेंसे बचा 
एष वरस्तृतीयोऽवशिष्टः ॥२०॥ 


-----58-- 


¢ 
॥ 
| 
५ 





३८ 


कटोपनिघद्‌ 


| अघ्यत्य १ 


र १ 5 "आए 2 *वपलिय कर नर्वाए 20% "रथ 2८:4७ जय ७ कर प पक "पे पटल "रथ फल 


किमयमेकान्ततो निःश्रेयस- 


साधनात्मज्ञानाहों न वेत्येतत्प- | 


रीक्षणाथमाह-- 
देवैरत्रापि 


यह ८ नचिकेता ) निःश्रेयसके 
साधन आत्मज्ञानके योग्य पूर्णतया 
है या नहीं--इस बातकी परीक्षा 
करनेके लये यमराजने कहा--- 


विचिकित्सितं पुरा 


न हि सुज्ञेयमणुरेष घमेः । 


अन्यं वर 


नचिकेतो 


वृणीष्व 


मा मोपरोत्सीरति मा सजेनम ॥ २१॥ 


पूरवंकालमें इस विषयमें देवताओंको भी सन्देह हुआ था; क्योंकि 
यह सुक्ष्मधर्म सुगमतासे जानने योग्य नहीं है | हे नचिकेतः ! तू दूसरा 
वर माँग ले, मुझे न रोक | तू मेरे लये यह वर छोड़ दे || २१ | 


देवेरप्यत्रेतसिन्वस्तुनि विचि- | 


कक 


कित्सितं संशयित पुरा पर॑ न हि 


धूमोऽतोऽन्यमसंदिग्धफलं दरं 
नचिकेतो वृणीष्व मा मां मोप 
रोत्सीरुपरोधं मा का्षीरघमणम्‌ 
इवोत्तमणेः । अतिसृज विषु 


एनं वरं मा मां प्रति । २१॥ 





इस आत्मत्वके विषये 
पहले---पूवकालमें देवताओंने भी 


| विविकित्सा---संशय किया था | 
सुज्षेयं स॒ुष्ठ जञेयं श्रुतमपि प्राकृते- | 
ति . | घुने जानेपर भी सुक्तेय--अच्छी 
१4 [६( (१ {ट भार ्य ॥ १, 9 ८ हे न, 
जनयतु दत दी त्त | तरह जानने योग्य नहीं है; क्योंकि 
| यह “आत्मा? नामवाख धर्म बड़ा ही 


साधारण पुरुषोंक्रे छिये यह तत्व 


अणु---सूक्ष्म है। अतः हे 
नचिकेतः | कोई दूसरा निश्चित 
फल देनेवाला वर माँग ले। जेसे 
घनी ऋणीको दबाता है उसी 
प्रकार तु मुझे न रोक | इस वरको 
तू मेरे लिये छोड़ दे || २१ ॥ 


वदी १ ] शाङ्रभाष्याथ ३९ 


नचिकेताकी स्थिरता 
देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल 
त्वं च मृत्यो यन्न सुज्ञेयमात्थ | 
वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न भ्यो 
नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कथित्‌ ॥ २२ ॥ 


ˆ नचिकेता बोख-- ] हे मृत्यो ! इस विषयमे निश्चय ही 
देवताओंको भी सन्देह हुआ था तथा इसे आप मी पुगमतासे जानने 
योग्य नहीं बतलाते | [ इसीसे वह पुषे ओर भी अधिक अभीष्ट है ` 
तथा इस घर्मका वक्ता भी आपके समान अन्य कोई नहीं मिल सकता 


और न इसके समान कोई दूसरा वर ही है || २२॥ 


देवेरत्राप्येतसिन्वस्तुनि विचि- 
किस्सितं किलेति भवत एवं नः 


छतम्‌ । त्व च वत्या यच्यसान्न | मूल्यो ! आप भी इस आत्मतत्त- 


सुञ्चयमात्मतच्छमात्थ कथयसि, | को छुगमतासे जानने योग्य नहीं 


| बतछातें | अतः पण्डितोसे अज्ञातव्य 
| | 

वक्ता चास धमं त्वाद्वत्वत्तुत्थ | होनेके कारण इस धम॑का कथन 
पण्डित | करनेवास्‌ 
ध॒ न रभ्यः | और पण्डित ढूँढनेसे भी नहीं मिक 


अच्विष्यमाणोऽपि । अयं तु बरो | सकता । और यह वर भी 


निःश्रेयसग्राप्तिहेतुः । अतो नान्यो 
| अतः इसके समान और कोई भी 
| वर नहीं है; क्योकि ओर सभी वर 


अतः पण्डितैरप्यवेद नीयत्वाद्‌ 


अन्यः 


वरस्तुल्यः सदशोऽस्त्येतख | 
कथिदप्यनित्यफरत्वादन्यख 


सवस्यैवेत्यभिप्रायः ॥ २२॥ 





यह बात हमने अभी आपहीछे 
सुनी है कि इस विषयमें देवताओंने 
भी सन्देह किया था | और हे 


आपके समान कोई 


निःश्रेयसकी प्राप्तिका कारण है। 


| अनित्य फल्युक्त हैं--यह इसका 
| अभिप्राय है ॥ २२ ॥ 


क घ्य 
० कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


यमराजका ब्रटोभन 
एवघुक्तोऽपि पुनः प्ररोभ- | - नचिकेताके इस प्रकार कहनेपर ` 
भी मृत्यु उसे ग्रढोमित करता 


यन्युवाच मृत्यु।-- हुआ फिर बोल--- 
शतायुषः पुत्रपोत्रान्वृणीष्व 
बहन्पशून्हस्तिहिरण्यमश्वान्‌ 
भूमेमेहदायतनं तृणीष्य 


खयं च जीव शारदो यावदिच्छसि ॥ २३ ॥ 


हे नचिकेतः ! तू सौ वर्षकी आयुवाले बेटे-पोते, बहुत-से पशु, 
हाथी, छुवर्ण और घोडे माँग ले, विशाल भूमण्डलक भी माँग ले तथा 
खयं भी जितने वर्ष इच्छा हो जीवित रह ॥ २३॥ 


शतायुषः शतं वषोण्यायूंपि | जिनकी सौ- वर्षकी आयु हो 
एषां ताञ्शतासुषः पुत्रपोत्रान्‌ | ऐसे शतायु पुत्र और पैत्र माँग ले । 
वृणीष्व । कि च गवादिलक्षणान्‌ | तथा गौ आदि बहुत-से पञ्च, हाथी 
बहुन्पशनू हस्तिहिरप्यं हस्ती | और छुबर्ण तथा. घोड़े और प्रथिवी- 
च दिरण्यं च हस्तिहिरष्यम्‌ | का महान्‌ विस्तृत आयतन-- 
अधवा कि च भूमेः यन्या | आश्रय--मण्डङ अर्थात्‌ राज्य माँग 
महहिस्तीण॑मायतनमाश्रय १९ | छे | परन्तु यदि खयं अल्पायु हो 
राज्यं दणीष्व । । किंच सथमप्येतद्‌ | पो ये सब व्यर्थ ही ह इसढिये 
अनर्थकं स्वयं चेदल्पायुरित्यत । तो 4 सब चय ही €--ई 
आह- स्वयं च जीव तव॑ जीव | कहते ईत्‌ खयं भी जितना 
धारय शरीरं समग्रेन्द्रियकलापं | जीना चाहे उतने वर्ष जीवित रह; 
श॒रदो वर्षाणि यावदिच्छसि | अथात्‌ शरीर यानी समग्र इन्द्रिय- 


जीषितुम्‌ ॥ २३॥ कलापको धारण कर ॥ २३॥ 
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एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं 
वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च| 
महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि 


कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥ २४ ॥ 

इसीके समान यदि तू कोई और वर समझता हो तो उसे, अथवा 

धन और चिरस्थायिनी जीविका माँग ले | हे नचिकेतः ! इस विस्तृत 

भूमिमें तू बृद्धिको प्राप हो | मैं तुझे कामनाओंको इच्छानुसार भोगने- 
वाख किये देता हूँ || २४॥ 


एतत्तुस्यमेतेन यथोपदिष्टेन | इस उपर्युक्त वरके समान यदि 
सद्शमन्यमपि यदि मन्यसे वरं | ठ कोः ओर वर समझता हो तो 
त वीणा दिव त उसे भी माँग ठे | यही नहीं, धन 
कह कु है ० कम च वित्त अर्थात्‌ प्रचुर सुवर्णं और रत्न आदि 
प्रभूतं हिरण्यरलार्दि चिरजीविकां | तथा उस धनके साथ चिरस्थायिनी 
च सह वित्तेन वृणीष्वेत्येतत्‌ | | जीविका भी माँग टे | अधिक क्या, 
कि बहुना महत्यां भूमो | हे नचिकेतः ! इस विस्तृत भूमिमें 
राजा नचिकेतस्त्वमेधि भव । | दरजा दोकर धिको प्रात हो। 
दिं चान्यत्कामानां दिव्यानां और तो क्या, में तले देवी और 
बा ¦ मानुषी सभी _ कामनाओंका काम- 
साजुषाणां चखा ता कामभज ¦ मामी अर्थात्‌ इच्छानुसार भागने 
कामभागिनं कामाह करोमि | वाहा किये देता हूँ; क्योंकि मैं 
सत्यसंकल्पो ह्यहं देषः ॥ २७ ॥ | सत्यसङ्कल्प देवता हूँ ॥ २४ ॥ 


~क बुआ डुअााबु२.-+३$-7 


ये ये कामा दुलेभा मत्यलोके 
सबोन्कामाश्दछन्दतः प्राथयख । 


+. 


कठोपनिषद्‌ 


| अध्याय हैँ 
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` इमा 


रामाः सरथाः सतूयो 


न हीदशा लम्भनीया मनुष्यैः | 


आयिमत्पत्ताभिः 


परिचारयख 


नचिकेता मरणं मानुप्राक्षीः ॥ २५ ॥ 


मनुष्यछोकमें जो-जो मोग दुलभ हैं उन सब भोगोंको तू खच्छन्दता- 
पूवक माँग ले | यहाँ रथ और बाजोके सहित ये रमणियाँ हैं । ऐसी 
लिया मनुष्योंकोी प्राप्त होने ह्वीग्य नहीं होतीं। मेरेदारा दी हुई इन 
कामिनियोंसे त्‌ अपनी सेवा करा | परन्तु हे नचिकेतः ! तू मरणसम्बन्धी 


प्रश्न मत पूछ ॥ २५॥ 
ये ये कामाः 
दुरम मत्यलोके 
कि चेमा दिव्या 
अ ^ ^ (भ थू (३ 
रथेवतन्त इति सरथाः सतयोः 
पवादित्राह्दाश्च न हि कम्भनीयाः 


प्रापणीया इदा एवंविधा मनुष्ये- 
मंत्येरसदादिग्रसादमन्तरेण । 


आभिमंस्मत्ताभिभमंया दत्ताभिः 
पस्विारिणीमिः पस्विारयस्व 


आत्मानं पादप्रश्षालनादिशुश्रूषां 
कारयात्मन इत्यथः । नचिकेतो 


प्राथनीया | 
सर्दोस्तान्‌ | कामनाएँ---प्रर्थनीय वस्तुएँ दुल्भ 
का्मारछन्द त इच्छातः प्रार्थथस्व । | डे वै 

~ | नुसार माँग ठे | इसके सिवा ये. 
न ~ स्वा | सामा-- जो पुरुषोके साथ रमण 
रमयन्ति पुरुषानिति रामाः सह | करती हैं उन्हें "रामा, कहते हैं, 
| ऐसी ये दिव्य अप्सराएँ, सरथा-- 


। रथोके सहित और सत्र्या--तूर्यों 





इस मर्व्यछोकमें जो-जो 


है उन सबकी छन्दत:---इच्छा- 


( बाजों ) के सहित मौजूद हैं | 
हम-जेसे देवताओंकी कृपाके बिना 
ये अर्थात्‌ ऐसी किर्या मरणधर्मा 
मनुष्योंकोी प्रप्त होने योग्य नहीं 
हैं | मेरेदारा दी हुई इन 
परिचा रिकाओंसे तू अपनी परिचर्या 
अर्थात्‌ पादग्रक्षाठनादि सेवा करा; 
किन्तु हे नचिकेतः ! मरण अर्थात्‌ 


वली' १ | शाइरसाष्याथ ३ 
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मरणं मरणसंबद्धं प्रश्न॑ प्रेतेडस्ति | मरनेके पश्चात्‌ जीव रहता है या 
। तीति „ | नहीं--ऐसा कोएके दाँतोंकी 
नास्तीति काकदन्तपरीक्षारूपं | परीक्षाके समान मरणसम्बन्धी प्रश्न 


मानप्राक्षीमैं ४ 6 मत पूछ, तुझे ऐसा प्रश्न करना 
वं प्रश्महेसि ॥२५॥ | कौ 3५ 


ध - ~ +) यं 


एवं प्रलोभ्यमानोऽपि नचि- ! इस प्रकार प्ररोभित किये जाने- 


त पर भी नचिकेताने महान सरोवरके 
केता महाहदवदकोभ्य आह-- | समान अक्षुब्ध रहकर कहा-- 


नविकिताकी निरीहता 
¢ ९ 
श्वोभावा मत्यस्थ यदन्तकेत- 
त्स्वन्द्रियाणां जरयन्ति तजः ¦ 
अपि सर्व॑ जीवितमल्पमेव 
१,२३ नः 
तवेव वाहास्तव नृत्यगीतं ॥ २६ ॥ 
हे यमराज ! ये मोग -क्ठ रहेंगे या नहीं'--इस प्रकारके है 
और सम्पूर्ण इन्द्योके तेजो जीणं कर देते है | यह सारा जीवन भी 
बहुत थोडा ही है । आपके वाहन और नाच-गान आपके ही पास रहें 
हमें उनकी आवश्यकता नहीं _ ॥ २६ ॥ +. { 24 
श्वो भविष्यन्ति न मवि) + आपने जिन भोगोका उल्ेख 
ष्यन्ति वेति संदि देद्यमान णहं किया है वे तो श्रोभाव है-- 


येषां मावो भवनं स्वयोः भावो भवनं स्वयोपन्यस्तागां | जिनका भाव अर्थात्‌ अस्तित्व "कल 
स ~ | रहेंगे या नहीं! इस प्रकार सन्देह- 
भोगानां ते श्रोमावा) । कि च (क्षी र | 


म्यख मनुष्यस्यान्तक हे स्यो | बल्कि हे_अन्तक--हे मूष्यो ! ये 
ग्रदेतत्सवन्द्रियाणां तेजस्तजरयन्ति| अप्सरा आदि भोग तो मनुष्यका जो 
अपक्षयन्त्यप्सर:प्रभृतयो भोगाः । यह सम्पूर्ण इन्द्रियोंका तेज है उसे 


४४ कठापनिषद्‌ | अध्याय र 
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अनथागेबते पर्मवीयप्रज्ञातेजो- | जीर्ण--क्षीण ही कर देते है, अतः 
यित धरम, वीरय, प्रज्ञा, तेज और यश. 
यशः्ृतीनां श्पथितत्वात्‌। आदिका क्षय करनेवाले होनेसे ये 
यां चापि दीघेजीविकां स्वं | अनर्थके ही कारण हैं। और आप 
जो दीर्धजीवन देना चाहते हैं 
उसके विषयमें भी सुनिये । ब्रह्माका 
यदूबरह्मणो5पि जीवितमायुरव्पमेव जो सम्पूणं जीवन---आयु है वह 


किमुतास्मदादिदीघजीविका | | भी अल्प ही है. फिर हम-जैसोंके 


व ति दीर्थजीवनकी तो बात ही क्या है * 
अतस्तवव तन्तु बाह्य र्याद्व, | जतः आपके रथादि वाहन और 


दित्ससि तत्रापि शृणु । सवं 


तथा नृत्यगीते च ॥ २६॥ ¦ नाच-गान आपके ही रहें ॥ २६ ॥ 
अदः 
कि च- | इसके सिवा-- 


[हक 


न वित्तेन तपेणीयो मनुष्यों 


लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा । 


जीविष्यामो यावदीशिष्यसि ते 
वरस्तु मे वरणीयः स एब ॥ २७ ॥ 


मतुष्यको घनसे तृप्त नहीं किया जा सकता | अत्र यदि अपकरो 
देख लिया हैं तो धन तो हम पा ही छेंगे | जबतक आप शासन करेंगे 
हम जीवित रहेंगे; किन्तु हमारा प्रार्थनीय वर तो वही है | २७ | 
न प्रभूतेन वित्तेन तर्पणीयो | मनुष्यको अधिक घनसे भी तृप्त 
है लोके नहीं किया जा सकता है । छोकमें 
मनुष्यः । न हि रोके वित्त- 


धनकी ग्राप्ति किसीको भी तप्त 
सामः कखचित्तप्तिकरों दृष्ट: । | कटनेवाटी नहीं देखी गयी | 
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{नि तृष्णा | अन, ज कि हम आपको देख चुके 
यदि ` नामास्माकं वितृष्णा | > 3 
हैं तो, यदि हमें घनकी छालसा होगी 


(रलप ~ त्यै लेंगे 
स्यारलप्सामहं प्राप्खामह इत्य | = , उसे हम प्राप्त कर ही ठेगे । 


त्त्तमद्राह्म च्यवन्ता हि य | इसी प्रकार दीधजीवन भी पा ढेंगे। 
चेरा त्वाम्‌ । जोवितमपि तथव । | जबतक आप याम्यपदपर शासन 


जीविष्यामों यावद्याम्ये पदे त्वम्‌ | करेंगे तबतक हम भी जीवित रहेंगे। 
ईशिष्यसीशिष्यसे प्रथः खाः कथं | भला रे भी मनुष्य आपके 
शि . | सम्पकंमे आकर अल्पायु ओर 
हि मत्येस्त्वया समेत्याल्पधनायु- | 


५ 5 | अल्पघन कैसे रह सकता है £ 
भवेत्‌ । रस्तु मे वेरणीयः स | विन्तु वर्‌ तो वह जो आत्मविज्ञान 


(~ { ह = 
एष यदात्मदिज्ञनस्‌ ।।२७॥ ! है वही हमारा वरणीय हैं || २७॥ 
------>><>~<--- 


यतश्च-- | क्योकि-- 
अजीयेताममृतानामुपेत्य 
जीयन्मत्ये (कथःस्य प्रजानन्‌ । 
अभिध्यायन्बणेर तिप्रमोदा 


नतिदी्चे जीविते को रमेत ॥२८॥ 
कभी जराग्रस्त न होनेवाले अमरोके समीप पहुँचकर नीचे पथिवी- 


पर्‌ रहनेवाला कौन जराग्रस्त विवेकी मनुष्य होगा जो केवर शारीरिक 

वणेके रागसे प्राप्त होनेव्रठे [ ख्लीसम्मोग आदि | छुखोंको [ अस्थिर 
रूपम ] | देखता हुआ भा अति दीधं जीवनम सुख मानेगा ? || २८ ॥ 

अजीय॑तां वयोहानिमग्राप्नु- | वयोहानिरूप जीणेताको ग्राप्त 

| „ |न होनेवाले अमरों--देवताओं- 

यताममृतानां सकाशचमुपेत्य | की सन्निधिम पहुँचकर उनसे 

~+ ~, | प्रप्त होने योग्य अपने अन्य 

उप्रास्यात्सन उत्कृष्ट प्रयज | उत्कृष्ट प्रयोजनको -- ग्रासव्यकों 


नान्तरं प्राप्तव्यं तेभ्यः प्रजानन्‌ | जानता--प्राप्त करता हुआ भी 
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उपलभमानः खयं तु जीर्यन्मत्यौ | | जो खयं जीर्ण होनेवाख और मरण- 


जरामरणवान्कधःखः इः परथिवी 
अधश्चान्तरिक्षादिलोकापेक्षया _ 
तसां तिष्ठतीति कथःस्थः सन्‌ 


कथमेवमविवेकिभिः प्राथनीयं 


रम्‌ | असिन्पक्षे चाक्षरयोजना । 


क 


तेषु पुत्रादिष्वाया आखितिः | 
| जिसकी आस्थः--आस्थिति अर्थात्‌ 
| तलरतापू्क प्रवृत्ति है वह (तदास्थः 


अर कक ~ |है। जो उनसे भी उत्कृश्तर और 
ततोऽधिकतरं पुरुषाथ दुष्प्रापमपि ' 


तात्पर्येण वतेनं यख स तदाखः । 


प्रापिपयिषुः क्र तदाखो भवेन्न 
कशित्तदसारक्स्तदर्थी स्याद्‌ 
इत्यथैः । स्व ह्युपयुंपर्येव बुभूषति 
लोकस्तस्मान पूत्रवित्तादिलोभेः 
प्रलोभ्योऽम्‌ । कि चाप्सरः- 


अग्युखान्वण रतिग्रमोदाननवस्थित- 


| प्रकार अविवेकियोंद्वारा 
पुत्रवित्तहिरण्याधस्थिर॑बृणीते । | । 
ति | पदार्थोको केसे माँगेगा ! 
क तदास्थ इति वा पाठान्त- | 
| तदास्थःः ऐसा भी पाठ है । इस 
| पक्षमें अक्षरोंकी योजना इस प्रकार 





धर्मा है अर्थात्‌ जरामरणशील है 
ऐसा क्ःस्-- ष्कुः प्रथिवीकों 
कहते हैं, वह अन्तरिक्षादि छोकोंकी 
अपेक्षा अध: ---नीची [होनेके कारण 


"वपः; कहलाती ] है, उसपर जो 


स्थित होता है वह क्रधःस्य कहा 
जाता है; ऐसा होकर भी--इस 
प्राथनीय 
पुत्र, धन और सुवर्णं आदि अस्थिर 


कहीं 'क्रघःसथःः के स्थानमें "क्र 


करनी चाहिये । उन पुत्रादिमें 


दुष्प्रष्प पुरुषार्थकों पानेका इच्छुक 
हैं वह पुरुष उनमें आस्था करनेवाला 
केसे होगा ? अर्थात्‌ उन्हें असार 
समझनेवाला कोई भी पुरुष उनका 
अथीं (च्छुक ) नहीं हो सकता; 
क्योंकि सभी छोग उत्तरोत्तर उन्नत 
ही होना चाहते हैं; अतः मैं पुत्रधन 
आदि छोभोंसे प्रढोमित नहीं किया 
जा सकता । तथा वर्णके रागसे 
प्राप्त होनेवाले अप्सरा आदि 
दुखोकी अस्थिररूपमें भावना करता 


चढ्ली १ ] शाइरभाष्याथ ७७ 
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रूपतयाभिभ्यायन्निरूपयन्यथावत्‌ | हज; उन्हे यथावत्‌ (मिथ्यारूपसे ) 
अतिदीर्घे जीषिते को विवेकी | समझता हुआ कौन विवेकी पुरुष अति 
रमेत । २८ ॥ | दीर्घं जीवनमे प्रेम करेगा * ॥२८॥ 


“प*%<५)० जलवा (२०6० 


अतो विहायानित्ये! काम; | अतः मुझे इन मिभ्या भोगोसे 
प्रखोभित करना छोडकर जिसके 
प्रलामनं यन्मया प्राथितस्‌-- | व्यि मैने प्रार्थना की है-- 
यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मरत्यो 
यत्साभ्परांयं महति ब्रूहि नस्तत्‌ । 
योभ्यं वरो गूढमनुप्रविष्टो 
नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते ॥ २९ ॥ 


हे मृत्यो ! जिस ( परछोकगत जीव ) के सम्बन्धे छोग 'है या 
नहीं है! ऐसा सन्देह करते है तथा जो महान्‌ परछोकके विषयमे 
[ निश्चित विज्ञान | है वह हमसे किये | यह जो गहनतामे अनुप्रविष्ट 
हुआ वर है इससे अन्य और कोई वर नचिकेता नहीं मॉगता ॥ २९ ॥ 


@ ® (0५ 


यस्मिन्प्रत इदं विचिकि-। हे मृत्यो । ! जिस परछोकगत 

न न्ति अि जीवके विषयमे ऐसा सन्देहं 
त्सनं विचिकित्सन्ति अत्ति करते है कि मरनेके अनन्तर 'रहता 
नास्तीत्येषप्रकारं है मृत्यो | है या नहीं रहता! उस महान्‌- 
यु महान्‌ प्रयोजनके निमित्तभूत 

साम्पराये परलोकविषये महतिं धम्पताय--परछोकके.. सम्बन्ध 
महत्पयोजननिमित्ते आत्मनो | उस आत्माका जो निश्चित विज्ञान 


४८ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
॥ च्यहपक 220७ नव ० 8 0 225७ = य ००६९२८२:७० नक८2/८ नये दर 


निणयविज्ञानं यत्तदूत्रृहि कथय 
नोऽस्मभ्यम्‌ । किं बहुना योऽयं | 
प्रकृत आत्मविषयों वरो गृहं | 
दुर्विवेचनीयताको प्रात हो रहा है । 
तस्माद्ररादन्यमविवेकिभिः प्राथ | 
नीयमनित्यविषयं बरं नचिकेता | 
न वृणीते मनसापीति श्रुतेबेचन- | 
| माँगता--यह श्रुतिका वचन है ॥२९॥ 


गहनं दुर्विवेचन प्राप्तोड्नुप्रविष्ट: 


गिति ।२९॥ 





है वह हमसे किये । अधिक क्या, 
यह जो आत्मविषयक प्रकृत वर है 
वह॒ बडा ही गूढ़---गहन है और 


उस वरसे अन्य अविवेकी पुरुषोद्वारा 
प्राथनीय कोई और अनित्य वस्तु- 
विषयक वर नचिकेता मनसे भी नहीं 


८... = > ~ > 
इति श्रीमत्परमहंसपखिजकाचायगोविन्द मगवपपूज्यपादशिष्य- 
्रीमदाचार्यश्रीरङ्करभगवतः कृतौ ` कठोपनिषद्धाष्ये 
प्रथमाध्याये प्रथमवह्ीभाष्यं समाप्तम्‌ || १ ॥ 











हितीयः कीः 


-----=<~ <~ 


श्रेय-ग्रेय विवेक 


परीक्ष्य शिष्यं विद्यायोग्यतां 
श्वावगम्याह- 
क्री 
अन्यच्छयो.ऽन्यदुतेव 


इस प्रकार शिष्यकी परीक्षा कर 
ओर उसमे विधा-ग्रहणकी योग्यता 
जान यमराजने कहा-- 


प्रेय- 


स्ते उमे नानार्थे पुरुष सिनीतः । 
तयोः शय आददानस्य साधु 
भवति हीयते ऽथो उ प्रेयो वृणीते ॥ ९ ॥ 
श्रेय ( विद्या ) और है तथा प्रेय ( अविधा ) और ही है। वे दोनों 


विभिन्न प्रयोजनकले, होते हुए ही पुरुषको बोधते हैं। उन दोनोमेंसे 
श्रेयका प्रहण करनेवालेका शुभ होता है और जो प्रेयका वरण करता है 
वृह पुरुषार्थले पतित हो जाता है ॥ १ ॥ 


अन्यत्थगेव श्रेयो निः- | श्रेय अर्थात्‌ निःश्रेयस अन्यत्‌- 


अयसं तथान्यदुताप्येव . प्रेयः 
प्रियतरमपि | ते प्रेय:श्रेयसी 
डमे नानार्थे भिन्नप्रयोजने सती 
ुरुषमधिदृतं दणाश्चमादि दिरिष्टं 
सिनीतो बध्नीतसताभ्यामात्म- 


कृतंव्यतया प्रयुज्यते सवः पुरुषः । 


भ्रयश््रेयसोयेभ्युद यायृतत्वा्थीं 


कृ० उ० छै- 


भिन्न ही तथा प्रेय यानी ग्रियतर 
वस्तु भी अन्य ही है । वे श्रेय और 
परय दोनों विभिन्‍न ग्रयोजनवाले 
होनेपर भी अधिकारी यानी 
वणाश्रमादिविरिष्ट पुरुषका बन्धन 
कर देते हैं; अर्थात्‌ सब छोग 
उन्हीके द्वारा अपने [ विधा- 
अविद्यासम्बन्धी | कतंव्यसे युक्त हो 
जाते हैं। अभ्युदयकी इच्छावाअ 
पुरुष प्रेयसे और अमृतत॒का 
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पुरुषः प्रवतेते । अतः श्रेयःप्रेय:- 
प्रयोजनकतेव्यतया ताभ्यां बद्ध 
इत्युच्यते सेः पुरुषः । 

ते यदयप्येकेकपुरुषाथेसं- 
बन्धिनी िचाविद्यारूपत्वादिर्दर 
इत्यन्यतरापरित्थागेनेकेन पुरुषेण 
सहानुष्ठातुमशक्यत्वात्‌ तयो- 
हिंत्वाविद्यारूप प्रेयः श्रेय एव 
केवलमाददानस्योपादानं कुबेतः 
साधु शोभनं शिवं भवति 
यस्त्वद्रदक्नी विमूढो हीयते 
वियुञ्यतेऽस्माद्थात्‌ पुरुषार्थात्‌ 
पारमार्थिकाअयोजना नित्यात्‌ 
प्रच्यवत इत्यथः | कोऽसौ य उ प्रयो 


वृणीत उपादत्त इत्येतत्‌ ॥ १ ॥ 


इच्छुक श्रेयसे प्रवृत्त होता है। 
भतः श्रेय और प्रेय इन दोनेंकें 
प्रयोजनोंकी कतव्यताके कारण सब 
लोग उनसे बद्ध कहे जाते हैं | 


वे यद्यपि एक-एक पुरुषार्थंसे 
सम्बन्ध रखनेवाले हैं तो भी विद्या 
ओर अविवारूप होनेके कारण 
परस्पर विरुद्ध हैं, अतः एकका 
परित्याग किये बिना एक पुरुषद्वारा 
उन दोनोंका साथ-साथ अनुष्ठान नं 
हो सकनेके कारण उनमेंसे अविद्या 
रूप प्रेयको छोइकर केबल श्रेयका ही... 
खीकार करनेवालेका साघु---शुभ 
यानी कब्याण होता है! जो मूर 
दूरदर्शी नहीं है वह इस अर्थ--- 
पुरुषाथं अर्थात्‌ परमार्थसम्बन्धी 
नित्य प्रयोजनसे च्युत हो जाता 
है; वह कौन हे? वही जो 
प्रेयका वरण अर्थात्‌ ग्रहण करता 
हे---यह इसका तात्पर्य है ॥ १ ॥ 


नल 


यद्युभे अपि कतं खायत्ते | यदि श्रेय और त्रेय इन दोनोँ- 
हीका करना मनुष्यके स्वाधीन हैँ 

पुरुषेण किमथं प्रेय एवादत्ते तो छोग अधिकतासे प्रेयको हीं 
क्यों स्वीकार करते हैं ? इसपर 


बाहुल्येन लोक इत्युच्यते-- कहा जाता है-- 


वली २ | दाङ्रभाष्याथं ५१ 
0 5८ त न ह ~~ १ 9 व 0 शा 20 (०२2७ त „0 १ 0 ए ये कक 5 | 


रय प्रेयश्च मनुष्यमेत- 
स्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । 
श्रेया हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते 
प्रेयो मन्दा यागक्ेमादवृणोत ॥ २ ॥ 





श्रेय और त्रय [ परस्पर मिले हुए-से होकर ] मनुष्यके पास अते 
हैं| उन दोनोंको बुद्धिमान्‌ पुरुष मली प्रकार विचारकर अलग-अलग 
करता है । विवेकी पुरुष प्रेयके सामने श्रेयका ही वरण करता है; कन्तु 
मूढ योग-क्षेमके निमित्तसे प्रेयका वरण करता हैं || २ ॥ 


सत्य खायत्ते तथापि साधनत+ वे मनुष्यक्रे अधीन है--- यह 
¦ बात ठीक है | तथापि वे श्रय और 


फरुतश्च मन्दबुद्धीनां दुर्विविक- | प्रय मन्दबुद्धि पुरुषोंके लिये साधन 


रूपे सती व्यामिभरीभूते इव और फरदृष्टिसे जिनका पार्थक्य 
- ५»: करना बहुत कठिन है ऐसे होकर 

मनुष्यमेतं पुरुषमा इतः प्राप्युतः | परस्पर मिले हुए-से ही मनुष्य यानी 
इस जीवको प्रप्त होते हैं अतः हंस 
जिस प्रकार जल्से दूध अछग कर 
प्यम्तों श्रेय! प्रय {पदार्थो सम्परीत्य लेता है उसी प्रकार धीर--बुद्धिमान्‌ 
पुरुष उन श्रेय और प्रेय पदार्थोका 
भर्ती प्रकार परिगमन कर--मनसे 

शुरुलाघवव॑ विविनक्ति पृथकरोंति उनकी आलोचना कर उनके गौरव 
ओर लाघवका विवेक यानी प्रथक्रण 
करता है। इस प्रकार श्रेयका 
श्रेया हि श्रेय एवाभिवृणीते विवेचन कर वह प्रेयकी अपेक्षा 
~ _ | अधिक अभीष्ट होनेके कारण श्रेयका 
प्रयसोऽभ्यहितत्वात्‌ । कोऽषा ही ग्रहण करता है । परन्तु ऐसा 


धीरः । | करता कोन है ? वही जो बुद्धिमान्‌ है । 


श्रेयश्च प्रेयश्च | अतो हंस इवाम्भसः 


सम्यक्परिगम्य - सनसालोच्य | 


धीरो धीमान्‌ । विविच्य च| 
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यस्तु मन्दोऽल्पबुद्धिः स। इसके विपरीत जो मन्द---अल्प- 


= > द्वि है वह, विवेकराक्तिका अभाव. 
विवेकासामर्थ्याद्योगक्षेमाद्योग- |< ४ 
वि होनेके कारण, जो योग-क्षेमका ही 


श्षेमनिमित्तं शरीराद्युपचयरक्षण- कारण हैं अर्थात्‌ जो शरीरादिकी 


मिल्येतस्प्रेय: _ | बृद्धि और रक्षाका ही निमित्त है 
निमित्तमिस्वेतत्मैयः पश्मपुतरादि उस पशु-पुत्रादिरूप प्रेयका ही 


रक्षणं बृणीते ॥ २॥ वरण करता है ॥ २॥ 
। नय) (न - 
स त्वं प्रियान्प्रियरूपाश्श्च कामा- 
नमिष्यायन्नचिकेतोऽव्यखाक्षीः । 
नेताध्सङ्का वित्तमयीमवाप्तो 
न ६ च 
यस्यां मज्नन्ति बहवो मनुष्याः ॥ ३ ॥ 
हे नचिकेतः ! उस तूने पृत्र-वित्तादि प्रिय ओर्‌. अप्सरा आदि 
प्रियखूप भोगोंको, उनका असारत्व चिन्तन करके, त्याग दिया है और 
जिसमें बहुत-से मनुष्य डूब जाते हैँ उस इस ॒धनप्राया निन्दित _गतिको 
त्‌ प्राप्त नहीं हुआ॥ २ ॥ 
स्त्व पुनःपुनमया ग्ररोभ्य- | है नचिकेतः ! तेरी बुद्धिमत्ता 
मानोऽपि भ्रियाच्‌ पुत्रादीन्‌ | धन्य हैः जिस तने कि मेरे द्वारा 
प्रियरूपांशाप्सरप्रमृतिलक्षणान्‌ बारम्ब्रार प्रछोभित किये जानेपर 
नमिष्यायंदवन्तरयस्तेषा भी पुत्रादि प्रिय तथा अप्रा आदि 
कप ४ मैं | प्रियरूप भोगोंका, उनकी अनित्यता 
अनित्यलवासारत्वादिदोषान्‌ हे | और असारता आदि दोषोका 
नचिकेतो5त्यस्राक्षीरतिसृष्टणान्‌ | विचार करके परित्याग कर दिया, 
। परित्यक्तवानसहो बुद्धिमत्ता | और जिसमें मूढ पुरुष प्रवृत्त हुआ 
तव । नंतामवाप्तवानसि सुद्धां | करते हैं उस» वित्तमयी--धनप्राया 
घृतिं कुत्सितां मृढजनग्रवृत्तां निन्दित गतिको तू प्राप्त नहीं 
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वित्तमयीं धनप्रायाम्‌ । यखां सृतो | हुआ जिस मागमे कि बहुत-से मूढ 
मज्जन्ति सीदन्ति बहवोऽनेक | पुरुष इब जाते अर्थात्‌ दुःख 
मूढा मलुष्याः ॥ ३ ॥ उठते हैं ॥ ३ ॥ 


वा त 
तयोः श्रेय आददानख साघु | 'उनमेंसे श्रेयको ग्रहण करने- 
वलेका शुभ होता है ओर जो 
परेयका वरणं करता है वह खा्थसे 
भवति हीयतेऽथांद् उ प्रयो ध्रृणीत | पतित हो जाता है? ऐसा जो उपर 
( इस वल्लीके प्रथम मन्त्रम ) कहा 
गया है, सो क्यो  [ इसपर 

इत्युक्तं तत्कखाद्यतः-- यमराज कहते हैं, | क्योकि-- 


दूरमेते विपरीते विषूची सटे 
अविद्या या च विद्येति ज्ञाता। 
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये 


न त्वा कामा बहवो5छोलुपन्त ॥ ४ ॥ 


जो विद्या और अविद्यारूपसे जानी गयी हैं वे दोनों अत्यन्त विरुद्ध 
खभाववाली और विपरीत फल देनेवाली हैं ¦ मैं तञ्च नचिकेताको 


विद्याभिखषी मानता हूँ £ क्योंकि तुझे बहुत-से भोगोंने भी नही 
ज्डमाका-॥ ४ ॥ 


दरं दूरेण महतान्तरेणेते विप- | वें दोनों प्रकाश और अन्धकार- 


_ .. | के समान विवेक और अविवेकरूप 
रीते अन्योन्यव्यावृत्तरूपे विवेका- होनेते दूरम्‌ अर्थात्‌ मदान्‌ 


॥ । अन्तरके साथ विपरीत है--आपस- 
विवेकात्मकत्वात्तमःप्रकाशाबिव । | ~ दिस स यह 

विषृची विषृच्यों नानागती भिन्न | ओर विषूची अर्थात्‌ नाना गतिवाले 
क हैं यानी संसार और मोक्षके कारण 
_संसारमोधहेत्॒वनेल्थेतत्‌ । होनेसे विभित्र फब्युक हैं । 
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के ते इत्युच्यते। या चाविद्या वे कौन हैं--इसपर कहते 


ग्रेयोविषया विधेति च श्रेयोविषया | जो कि पण्डितोंद्वारा श्रेषको 


| विषय करनेवाली अविद्या तथा 
ज्ञाता निज्ञातावगता पाण्डत । | श्रेयोविषया विद्यारूपसे जानी गयी 


तत्र विद्याभीप्सिनं विद्यार्थिनं | हैं | उनमें तुझ नचिकेताको मैं 
नचिकेतसं त्वामहं मन्ये । | विद्याभिकाषी अर्थात्‌ विदार्थी 
कसाद्यसादविदद्वुद्विपररोभिनः | मानता द्रं । क्यों मानता हूँ क्योंकि 
| अविवेकियोंकी बुद्धिकी प्रखोमित 
कामा अप्सरः्रभृतया चहवाप्‌] करनेवठे अप्सरा आदि बहुत-से 
त्वा त्वां नारोदपन्त न विच्छेदं | मोग भी ॥ टमा नहीं 
कृतव ० [ ~न सक--उन्ड्‌ तर हृदयम अपने 
० भोगकी "छा उत्पन्न करके तुझे 
भोगाभिवाज्छासंपादनेन । अता का विचलित नहीं किया | 
7 अतत आन | तुझे विद्यार्थी यानी श्रेयका 
विधारय वाजन मन्व | पात्र समझता हँ--यह इसका 
इत्यभिप्रायः ।। ४ ॥ अभिप्राय है | ४-॥ 


------><>~‡&~~<~ ~ 





अविधाग्रस्तोंकी इुर्दज्ञा 

ये तु संसारभाजनाः-- । किन्तु जो संसारके पत्र हैं--- 

अविद्यायामन्तरे वतमानाः 

स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः | 

दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 
अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ ९ ॥ 
वे अविघाके भीतर रहनेवाले, अपने-आप बडे बुद्धिमान्‌ बने हुए 
ओर अपनेको पण्डित माननेवाले, मूढ पुरुष, अन्धेसे ही ले जाये जाते 


हुए अन्धेके समान अनेकों कुठिक गतियोंकी इच्छा करते इर भठकते 
रहते है ॥ ५ || 
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अविद्यायामन्तरे मध्ये घनी- | वे घनीभूत अन्धकारके समान 
भूत॒ इव तमसि बर्तनाना अविद्याके भीतर स्थित हो पुत्र पशु 
वे्टयमानाः पूतरप्ादिषया- | आदि सक दापि चव इर 

हे शक | [ व्यवहारं कगे रहते हैं ] । जिस 
पाशशतः । खयं वयं धीराः | प्रकार अंधे यानी टष्टदीन पुरुषसे 
रज्ञावन्तः पण्डिताः शाख्त्र- | विषम मार्गमे ले जाये जते हुए 
कुशलाश्रेति मन्यमानास्ते दन्द्र- | “से अघे महान्‌ अनथ॑को 


४ | प्राप्त होते हैं उसी प्रकार हम बड़े 
भ्यमाणा अत्यथं कुटिलामनेक- | 


। धीर॒ यानी बुद्धिमान्‌ है और 
सूपां गतिम्‌ इच्छन्ता जरापरण- | पण्डित अर्थात्‌ शाब्रकुशल हैं? 
रोगादिद/खेः परिथिन्ति परि- | इस प्रकार अपनेको माननेवाले वे 
गच्छन्ति मूढा अविवेकिनोऽन्धे- । 5 ` अविवेकी पुरुष नाना प्रकार- 
दैव दथिविहनिनैष नीयस की अव्यन्त कुटिरु गतियोंकी इच्छ 
हे न न | करते हुए जरा, मरण और रोगादि 
विषमे पथि -युथा बहवोऽन्धा | दुःखोसे सन ओर भटकते रहते 
हान्तमनथमृच्छन्ति तद्वत्‌ ॥५॥ | हैं ॥ ५ ॥ 

| ----+००#६०००----- 
अत शव म्ूटत्वात्‌-- | अतएव मूढ़ताके कारण--- 
“न (साम्परायः प्रतिभाति बां 
प्रमायन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी 
पुनः पुनवेशमापथते मे॥६॥ 











धनके मोहसे अंधे हुए और प्रमाद करनेवाले उस मूखंको परलोक- 
का साधन नहीं सूझता । यह लोक है, परछोक नहीं है--रेसा माननेवाल 
पुरुष बारम्बार मेरे वराको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 


«द 
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त साम्परायः प्रतिभाति । 
सम्पर ईयत इति सम्परायः पर- 


लोकस्तस्राष्निप्रयोजनः साधन- 


विदोषः श्चाख्चीयः साम्परायः । 
स॒ च बालमविवेकिनं प्रति न 
प्रतिभाति न प्रकाशते नोपतिष्ठत 
इत्येतत्‌ । 

प्रमाद्यन्तं प्रमादं इ्वन्तं 
पत्रपश्चादिग्रयोजनेष्वासक्त मनसं 
तथा वित्तमोहेन वित्तनिमित्तेना- 
विवेकेन मूढं तमसाच्छन्नं 
सन्तम्‌ । अयमेव लोको योऽयं 
दस्यमानः स्व्यन्नपानादिषिशिष्ट 
नासि परोऽच््ो रोक इत्येवं 
मननशीलोी मानी पुनः पुन- 
जनिता वश मदधीनतामापद्यते 
मे मृत्योमेम । जननमरणादि- 
लक्षणदु!खप्नबन्धारूठ एव भव- 
तीत्यथे) । प्रायेण होव॑विध एच 
रोक; ॥ ६ ॥ 


उसे साम्पराय भासित नहीं 
होता । देहपातके अनन्तं 
जिसके प्रति गन किया जायं 
उसे सम्पराय--परछोक क्डवे 
हैं । उसकी प्रधि दी जिसका 
प्रयोजन दहै वह शाल्लीय साघन- 
विशेष साम्पराय है | वह बाड 
अर्थात्‌ अविवेकी पुरुषके प्रतिं 
प्रकाशित नहीं होता, अर्थात्‌ वह 
उसके चित्तके सम्मुख उपखित 
नहीं होता । 


तथा जो प्रमाद करनेवाकम्‌ 
है---जिसका चित्त पुत्र-पञ्च आदि 
प्रयोजनम आसक्त है और जों 
धनके मोहसे अथात्‌ धननिमित्तक 
अविवेकसे मूढ यानी अज्ञानसे 
आवृत है [ उस मूढ़को परछोकका 
साधन नहीं सञ्जा करता | । धयह 
जो घ्ली ओर अन-पानादिविरिष्ट 
दृश्यमान छोक है बस यही है, 
इससे अन्य और कोई [ खर्गादि ] 
लोक नहीं है? जो पुरुष इस प्रकार 
माननेवाला है वह बारम्बार जन्म 
लेकर मुझ मृत्युकी अधीनताको प्राप्त 
होता है | अथात्‌ वह जन्म- 
मरणादिख्प दुःखपरम्परापर ही 
आरूढ रहता है । यह कोक प्रायः 
इती प्रकारका है ॥ ६ ॥ 
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आत्मन्नानक्री दुलंभता 
छट यस्तु श्रेयोऽथी सखे) किन्तु जो तेरे समान श्रेयकी 
कथिदेवात्मविद्धवति त्वद्विधो | सच्छवाख है ऐसा तो इजारोंमें 
यसात्‌-- कोई ही आत्मवेत्ता होता है; क्योकि-- 
श्रवणायापि बहुभिर्यो न रम्यः 


शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः । 
आश्यां वक्ता कुरारोऽस् लब्धा- 
अरयो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥ ७॥ 


जो बहुर्तोको तो सुननेके लिये भी प्रप्त होनेयोग्य नहीं है, जिसे 
बहुतसे सुनकर भी नहीं समझते उस आत्मतत्त्वका निरूपण करनेवाडा भी 
आश्चर्यरूप है, उसको प्राप्त करनेवाख भी कोई निपुण पुरुष ही होता है 
तथा कुशल आचायद्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञाता मी आश्चर्यरूप है |॥७॥ 
श्रवणायापि श्र्रणाथे श्रोतुम्‌ | जो आमा बहुतोको तो घुनने- 
अपि योन ठभ्य आत्मा | के लिये भी नहीं मिलता तथा दूसरे 
बहुभिरनेके ; शृण्वन्तोऽपि बहवो- | तसे अभागी अशुद्धचित्त पुरुष 
ऽनेकेऽन्ये यमात्मानं न विद्युन | जिस आत्मतत्तको छुनकर भी नहीं 
विदन्त्यमागिनोड्संस्कृतात्मानो | जान पते । न "ही, इसका 
न विजानीयुः । कि चाख वक्तापि | "` त कय 
रयोऽदतवदेधानेकेषु कथिद्‌ | < कवित 
र तय होता है तथा छुनकर भी इस 
एवं भवति । „ कवा छत्व चदय | का रब्धा ( ग्रहण करनेवाङा ) 
आत्मनः कुशलो निपुण एवानेकेषु | तो अनेकोर्मे कोई निपुण पुरुष ही 
छब्धा कृश्चिदेव भवति । यसाद्‌ | होता है; क्योकि जिसे [ आत्म- 
आर्यो ज्ञाता कथिदेव कुश- | दर्शनमें | कुशल आचार्ये उपदेश 
लानुशिष्ट! कुशलेन निपुणेन | किया हो ऐसा इसका ज्ञाता भी 
आवचार्येणादुशिष्टः सन्‌ ।७॥ | आश्वर्यरूप ही दे ॥ ७ ॥ 








५५८ कठोपनिषद्‌ [ अध्याखं १ 
नया 72७, १ व र का क ~ अप 3020७ म ज्य 22%, त 4 7 ियक 
कस्मात्‌-- | क्योकि-- 
न॒ नरेणावरेण प्रोक्त एष 
सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः । 
अनन्यप्रोक्तं गतिरत्र नास्ति 


अणीयान्ह्यतक्यंमणुप्रमाणात्‌ ॥ ८ ॥ 
कई प्रकारसे कल्पित किया हुआ यह आत्मा साधारण बुद्धिवाले पुरुष- 
द्वारा कहे जानेपर अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता । अमेददर्शी आचाय- 
द्वारा उपदेश किये गये इस आत्मामें [ अस्ति-नास्तिरूप | कोई गति नहीं हैं; 


5 है) ० 


क्योंकि यह सूक्ष्म परिमाणवालोंसे भी सूक्ष्म और दुष्शिय है || ८ ॥ 


न हि नरेण मनुष्येणावरेण 
प्रोक्तोऽवरेण दीनेन प्राकृतबुद्धिना | 


न त कं समय | वाले मनुष्यसे कहा जानेपर अच्छी 
= 8 | तरह नहीं जार्भा जा सकता; 
ग्वज्ञेयो #॥ । य॒र्जया परस्मा | क्योकि इसका वादियोंद्वाता अस्ति- 
बह॒धार्त नास्त कताकतवा | 


इत्याघनेकथा | अश्ुद्ध--इस प्रकार अनेक तरहसे 


| चिन्तन किया जाता है | 
कथं पुनः सुविज्ञेय इत्युच्यते- | 
अनन्यप्रोक्तेजनन्येन 


गुद्गोड्शुद्ध 
चिन्त्यमानो बादिभिः। 


विद्योपलब्धों बरं त 
देशिकादेशस्य थर्दांश ना 


पर्ने भ त सो 
म्राधान्यम्‌ आचा यण्‌ आंतपाध- 


००८ प्रोक्त उक्त आत्मनि 
कधास्ि ना्तीत्यादि- 


क्षणा चिन्ता गतिरत्रास्मिन्‌ 
[9 4५. [क 0 (^ 

आत्मनि नासि न विद्यते स्षि- 

कल्पगतिप्रत्यस्तमितत्वादात्मनः | 





यह आत्मा, जिसके विषयमे 
तुम मुझसे पूछ रहे हो, किसी 
अवर--हीन यानी साधारण बुद्धि- 


नास्ति, कता-अकता एवं शुद्ध- 


तो फिर यह किस प्रकार 
अच्छी तरह जाना जाता है ? इसपर 
कहते हैं---अनन्यप्रोक्त-- अनन्य 
अर्थात्‌ अपने प्रतिप्राद्य ब्रह्मलरूपकों 
प्राप्त हुए अप्रथ्दरीं आचायंद्वारा 
कहे हुए इस आत्मामे अस्ति-नास्ति- 
रूप गति यानी चिन्ता नहीं है; 
क्योकि आत्मा सम्पूर्ण विकल्पोंकी 
गतिसे रहित है । 


वही ९ | 


शाडुरभाष्याथे 


८९२, 


न 22 न ~ 9 2 ववो न ग न 22 च / कक" 


अथवा खात्ममूतेऽनन्यसिमन्‌ | 


(क 


आत्मनि प्रोक्तऽनन्यपरोक्तं गतिः 


0 


अत्रान्याबगतिनास्ि ज्ञेयस्यान्यसख 


अभावात्‌ । ज्ञानख ह्येषा परा | 
| आत्माके एकल्वका जो विज्ञान है 


दात्से वका २. | 
निष्ठा यदात्मकत्वविज्ञानम्‌ । | यही ज्ञानकी परा निष्ठा है। अतः 


गतिः| ६ 
| कारण फिर यहाँ कोह और गति 
| नहीं रहती । अथवा उस अनन्य 
„_ ~ _ | अर्थात्‌ खात्मयूत 
नास्त्यनन्य्‌ आत्मन अक्त ल्‍ उपदेश कर दिये जानेपर समारकी 
| गति नहीं रहती; क्योकि उसके 
| अनन्तर तुरत ही आत्मविज्ञानका 
| फलरूप मोक्ष प्राप्त हो जाता है । 


प्ोच्यमानन्रक्षात्- | 
मतेनाचार्थेण ॥ | जायगा उस त्रह्मात्ममूत आचायंद्रार 

| उपदेश किये हुए इस आत्मतत्त्वमे 
अगतिरनवबोधो5परिज्ञानम्‌ अत्र | 
| अपरिज्ञान नहीं रहता । अर्थात्‌ 
| आचायके समान उस श्रोताको भी 


अतोऽवगन्तव्याभावान्न 


अन्नावशिष्यते । संसारगतियाँत्र 


नान्तरीयकत्वात्तडिज्ञानफलस 


मोक्ष । 
अथवा 


नास्ति। भवसत्येवावगतिस्तद्विषया 
श्रोतुस्तदस्म्पहमित्याचायस्येवे- 
त्यथः । 


एवं सुविज्ञेय आत्मा आगमवता | 
| द्वारा अभिन्नरूपसे कहा हुआ आत्मा 


प्रोक्तः । | सुविज्ञेय होता है । नही तो, यह 


ह्यणीयानणुप्रमाणादपि ' 


आवचार्थेणानन्यतया 
इतरथा 





अथवा अनन्यप्रोक्त---अपने 
खरूपमूत अनन्य आत्माका गुरु- 


| द्वारा उपदेश किये जानेपर अन्य 


ज्ञेय वस्तुका अभाव हो जनके 
कारण उसमें कोई गति यानी अन्य 
अवगति ( ज्ञान ) नहीं रहती; क्योकि 


ज्ञेय वस्तुका अभाव हो जनेके 


आत्मतच्कके 


अथवा जिसका आगे वर्णन किया 
पिर 


अगति--अनवन्रोध अर्थात्‌ 


यह आत्मविषयक ज्ञान हो ही 


| जाता है कि “वह ( ब्रह्म ) मै हूँ | 


इस प्रकार राखज्ञ आचार्य- 


अणुप्रमाण वस्तओसे भी अणु हो 
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सम्पद्यत आत्मा । अतक्यमतक्थें: | जाता है; अपनी बुद्धिसे निकाले 


~  , | हुए केवल तकंद्रारा इसका ज्ञान नहीं 
उबुदधचाय्यूहेन ॥ | 
स्खुधा्यूदन वेन तदम । हो सकता । यदि कोई पुरूष तक 


४२ [क्‌ 
तक्यंमाणेऽणुपरिमाणे केनचित्‌ | करके उस अणुपरिमाण आत्मको 
ापित आत्मनि ततो ह्यणुतरम्‌ | स्थापित भी करे तो दूसरा उससे 


रस भी अणु तथा तीसरा उससे भी 
अन्योऽभयूहति ततोऽपयन्यो अत्यन्त अणु स्थापित कर देगा; 


तममिति न हि इतकंख निष्ठा | क्योंकि कुतक॑की स्थिति कहीं भी 
कृचिदियते ।॥ ८ ॥ नहीं है ॥ ८ ॥ 





सैषा तेण मतिरापनेया 
परो्छान्येनेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ । 
यां त्वमापः सत्यधृतिबैतासि 
त्वाइडनो मूधाच्चचिकेतः प्रश्न ॥ ९ ॥ 
हे प्रियतम ! सम्यक्‌ ज्ञानके व्यि शुष्क ताकिकसे भिन्न शाल्नज्ञ 
आचार्यद्वारा कही हुईं यह बुद्धि, जिसे कि व्‌ प्राप्त हुआ है, तर्कार 


प्राप्त होने योग्य नहीं हे । अहा ! तू बड़ा द्यी सत्य धारणावाल है हे 
नचिकेतः ! हमें तेरे समान प्रश्न करनेवाख प्राप्त हो ॥ ९ ॥ 


अतोऽनन्यप्रोक्त आत्मनि | अतः अमेददरीं आचार्यद्वारा 
उपदेश किये हुए आत्मामे उत्पन्न 

उत्पन्ना येयमागमग्रतिपाधात्म- | हुए जो यह शास्रप्रतिपाथ आत्म- 
विषयक मति है वह तक॑से अर्थात्‌ 
अपनी बुद्धिके ऊहापोद्मात्रसे प्राप्त 
मात्रेणापनेया न प्रापणीयेत्यर्थ: । | ने पोग्य नहीं है। अथवा [ यह 
समझो कि ] यह आत्मनुद्धि तर्क- 

नापनेतव्या वा न हातव्या | शक्तिसे अपनेतत््य यानी छोडी 


मतिनेंषा तर्केण खबुद्धथम्यूह- 


वदै २ | 


शङ्कर भष्याथ 


६१ 
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तार्किको छानागमज्ञः खबुद्ि- 
परिकल्पितं यत्किश्विदेव कथ- 
यति । अत एव च येयमागम- 
परसूता मतिरन्येनेवागमाभिज्ञेन 
आचार्येणेव तार्किकात्ओोक्ता सती 
सुज्ञानाय भवति हे ग्रेष्ठ प्रियतम। 

का पुनः सा तकागम्या 
मतिरित्युच्यते-- 

यां त्वं मतिं महरप्रदानेन 
आपः ग्राप्तवारसि- । सत्या 
अवितथविषया धृतियंस्य तव सत्वं 
सत्यधृतिबतासीत्यनुकम्पयन्नाह 
भृत्युनचिकेतसं वक्ष्यमाणविज्ञान- 


स्तुतये । स्वादक्त्वत्तुल्यो नः 
अस्मभ्यं भूयाद्धवतादवत्वन्यः 


पुत्रः शिष्यो वा प्रष्टा; कीच्ग्या- 


जाने योग्य नहीं है; क्योकि तार्विकः 
तो अध्यात्मशाख्रसे अनभिज्ञ होता 
है, वह अपनी बुद्धिसे परिकल्पित 
चाहे जो कहता रहता है। 
अतः है प्रेष्ठ --प्रियतम | यह जो 
राख्चजनित आत्मबुद्धि है वह तो 
तारकिकसे मिन्न किसी राख 
आचायंद्वारा उपदेश की जानेपर 
ही सम्यक्‌ ज्ञानकी कारण होती है । 

अच्छा तो, तकसे प्राप्त न होने 
योग्य वह मति कौन-सी है ? इस- 
पर कहते है--- 


जिस मतिको तने मेरे वर- 
प्रदाने प्रप्त किया है | जिस तेरी 
धृति सत्य अर्थात्‌ यथार्थ पदार्थको 
विषय करनेवाढी है वह तू सत्य- 
धृति हैं | 'बतः इस अन्ययसे 
अनुकम्पा करते हुए यमराज आगे 
कहे जानेवाले विज्ञानंकी स्तुतिके 
लिये नचिकेतासे कहते है--+हे 
नचिकेतः ! हमे तेरे समान प्रश्न 
करनेवाखा और भी पुत्र अथवा शिष्य 
मिले | परन्तु वह हो कंसा * जैसा 


क्त्वं हे नचिकेतः प्रष्टा ॥९॥ ५ कि तु प्रश्न करनेवाख है? ॥ ९ ॥ 
०" 0 -०+-> 


पुनरपि तुष्ट आह-- 


नचिकेतासे प्रसन हुए पृप्युने 
फिर भी कहा--- 
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कमफलकी अनित्यता 





नाम्यह> 


† ति १ (ज ॥॥ 
९ ५.१९८ 


न ह्यध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत्‌ । 


ततो मया 


न [चिकेतथ्ितोऽग्नि- 


रनि््यैद्रव्यैः प्राप्तवानसि नित्यम्‌ ॥१ ०॥ 


मैं यह जानता हूँ कि कम॑फर्ह्प निधि अनित्य है; क्योकि अनित्य 
साधनोद्रारा वह नित्य [ आत्मा | प्राप्त नहीं किया जा सकता | तब 
मेरेद्रारा नाचिकेत अग्निका चयन किया गया | उन अनित्य पदार्थेति 
ही में | अपेक्षिक ] नित्य [ याम्यपद्‌ ] को प्राप्त इआ हूँ || १० ॥ 


जानाम्यहं शेवधिनिधिः कमे- 
फललक्षणो. निधिरिव प्राथ्येत 
इति । असावनित्यमनित्य इति 
जानामि । न हि यस्मादनित्यैः 
अभुवेनित्य धुवं तत्माप्यते परमा- 
त्पाख्यः .तरेबधिः । यस्त्वनित्य- 
सुखात्मकः रोवधिः स एवानित्ये- 
0 भ 
द्रव्य! प्राप्यते । 
हि यतस्ततस्तस्मान्मया जान- 
[कपु आर [ प खरै, ( 
तापि नित्यमनित्यसाधनेने 
ग्राप्यत इति नाचिकेतधितोऽभिः 
अनित्वैदरव्यैः पश्चादिभिः 


जिसके लिये निधि (खजाने) के - 
समान प्राथना की जाती है वह 
कर्मफलरूप -निश्वे ही “शेबधिः है । 
यह अनित्य---सदा न रहनेवाली 
है---ऐसा मै जानता हूँ। क्योंकि 
इन अनित्य यानी अख्थिर साधनोंसे 
वह परमात्मा नामक नित्य---स्थिर 
निधि प्राप्त नहीं की जा सकती | 
जो निधि अनित्यसुखखरूप है वही 
अनित्य पदा्थोंसे प्राप्त होती है । 

क्योंकि ऐसा है इसलिये मैंने 
यह जान-बूझकर भी कि (अनित्य 
साधनोसे नित्यकी प्राप्ति नहीं होतीः 
नाचिकेत अग्निका चयन किया था; 
अर्थात्‌ पशु आदि अनित्य पदार्थोंसे 


खगंसुखसाधनभूतोऽभिनिरयतिंत | लर्ग.सुखके साधनखरूप उस अग्नि 


वटी २ ] दाडूरसाष्याथे ददे 


ह 22, (कि + [ ति [मि ) 
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| तेनाहमधिकारापन्नो | का सम्पादन किया था | उसीसे मैं 
| अधिक।रसम्पन होकर आपेक्षिक 

नित्य खर्ग नामक याम्यस्थानको 

नित्यमापेक्षिकं प्रापवानसि ।॥१०॥॥ प्रप हुआ हूँ ॥ १० ॥ 


----क द 


नित्यं याम्यं खानं खगाख्यं 





नक्‍क्किताक त्यागका प्र्नसा 
कामस्याप्ति. जगतः प्रतिष्ठ 
क्रतोरनन्त्यमभयस्य पारम्‌ । 
स्ताममहदुरुगायं प्रतिष्ठां दष्ट 
घरत्या घौरो नचिकेतोऽव्यस्चक्षीः ॥ ११॥ 
हे नचिकेत. ! तूने बुद्धिमान्‌ होकर भोगोकी समाप्ति ( अवधि ); 
-जगत्‌की प्रतिष्ठ५ यज्ञ़फलके अनन्तत्व, अभयकी मर्यादा, स्तुत्य और 
अहती ( अणिमादि ऐश्वर्ययुक्त ) विस्तीण गति तथा ग्रतिष्ठाको देखकर 
भी उसे पैयपूवंक त्याग दिया है ॥ ११ ॥ 
सं तु कामस्याधिं समाप्तिम, | किन्तु हे नचिकेतः ! तुमने तो 
धीर--घरतिमान्‌ होकर कामनाओं- 
की प्राप्ति--समाप्तिको, क्योकि इस 
क न म्पू' ¢ 
जगतः साध्यात्माधिभूताधि- | [ दिर्यगम षर | मे ही समू 
कामनाएँ समाप्त होती है, तथा 
दैवदेः प्रतिष्ठामाश्रयं स्वोत्म- | सर्वात्मक होनेके कारण अध्यात्म, 
अविभूत एय अधिदेवरूप जगत्‌क्ती 
प्रतिष्ठा यानी आश्रयका, यक्ञके 


अन्नेवेहेव सर्वे कामाः परिसमाप्ता, 


कत्वात्‌, क्रतोः फलं दैरण्यगमं 


नन्त्य----आनन्त्य अथात्‌ अनन्त 
पदमनन्त्यमानन्त्यम्‌, अमयस्य | =! ` ^ वि 3 
फूल हिरण्यगमं पदको, अभयके पार 


च पारं परां निष्ठाम्‌, तोम अर्थात्‌ परा निष्ठाको ओर स्तोम-- 


द 


कठोपनिषद्‌ 


| अध्य १ 
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स्तुत्यं महदणिमादेशयाचनेक 
गुणसंहतं स्तोमं च तन्मह 
निरतिशयत्वात्सोममहत्‌, उरू 
गायं विस्तीणों गतिम्‌, प्रतिष्ठां 
यितिमात्मनोऽचुत्तमामपि दुृष्टा 
त्या धैर्येण धीरो धीमान्सन्‌ 
नचिकेतोऽत्यसराक्षीः परमेव 
आकाइन्नतिसृश्वानसि. सव॑म 
एतत्‌ संसारभोगजातम्‌ । अहो 
बतानुत्तमगुणोऽसि ॥ ११॥ 


स्तुत्य तथा महत्‌--अणिमादि ऐश 
आदिक अनेक गुणोके सङ्कातसे 
युक्त, इस प्रकार जो स्तोम है और 
महत्‌ भी है ऐसे सर्वोत्कृष्ट होनेके 
कारण स्तोममहत्‌ उरुगाय-्स्तीर्ण 
गतिको तथा प्रतिष्ठा--भपनीः 
सर्वोत्तम स्थितिको देखकर भी उसे 
ेर्यपूव॑क त्याग दिया । अर्थात्‌ 
एकमात्र परव्स्तुकी ही इच्छा 
करते इए इस सम्पूण सांसारिक, 
भोगसमूहका परित्याग कर दिया । 
अहो ! तुम बड़े ही उत्कृष्ट 
गुणसम्पन्न हो ¡ ॥ ११ ॥ 


~€ € -%~~~ट>-----~- 


यं त्वं ज्ञातुमिच्छस्यात्मानम्‌- 


न क 
जिस आत्माको तुम जानना 


चाहते हो-- 


जआत्मज्ञानका फल 


त॑ ददर्शं गूढमनुप्रविष्टं 
गुहाहितं गहुरेष्टं पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन दवं 


मत्वा धीरो हषंरोको जहाति ॥ १२॥ 


उस ॒कठिनतासे दीख पड़नेवाले, गूढ स्थानमें अनुप्रवि्ट, बुद्धे 
स्थित, गहन सानम रहनेवले, पुरातन देवको अध्यात्मयोगकी ग्रापिद्वारा 
जानकर धीर्‌ ( बुद्धिमान्‌ ) पुरुष हृष-शोकको त्याग देता है ॥ १२ ॥ 


बही? ] 


शाइरभाष्याथ 


प 
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तं 
अस्थेति 


गूं गहनमनुपरदिषटं्राकृतदिषय- | 


~ _ >~ _ ~ _ | शब्दादि 
विकारविज्ञान! प्रच्छन्नमित्येतत्‌, | विज्ञानसे छिपे हुए, गाल 
गुहाहितं गुहायां बुद्धौ स्थितं | उपलब्ध होनेके कारण उसीमे स्थित 
| तथा गहरेष्ठ--गहर--विषम यानी 
गहरेष्ट | 
| रहनेवाले ! 
विषमेऽनेकानथसंके | पुरुष हर्ष-शोकको त्याग देता है ] । 
| क्योकि आत्मा 


तिष्टतीति गहरेष्टम्‌ ¦ थत एवं | सन्मे अनुप्रविश और बु 


तत्रोपलभ्यमानत्वात्‌, 


गहरे 


गृढमनुप्रष्षटो 


गृहरेष्टः; अतो दुदंश: । 


तं पुराणं पुरातनमध्यात्म्‌- | 


योगाधिगमेन दिषयेभ्यः प्रति- | | 
संहृत्य चेतस आत्मनि समाधानम्‌ | दक्र _ ५१ 
ह भू | अध्यात्मयोग ह ; उसकी प्रा्तिद्रारा 
| जानकर धीर्‌ पुरुष अपने उत्वे 


दे प 9 ७ ४५ 
मत्वा देदमारमानं धीरो हष- | अपकर्षका अभाव हो जनेके कारण 


शञोकादात्मन  उत्कषापकषयो: | 


अध्यार्सयोगस्तस्याधिगमस्तेन 


गुदाहितशातेो | 
| तथा गहरेष्ठ हो 
| दुदंश है । 


श दुःखेन दशनम्‌ | 
| दुदेश--जिसका कठिनतासे दशन 


ए की क्ष । 
दुदरशोऽतिषक्ष्मतवात्‌ | हो सके उसे दुर्दश कहते हैं, गूढ 





अति सुक्ष्म होनेके कारण 


अर्थात्‌ गहन स्थाने अनुप्रविष्ट यानी 
प्राकृत विषयविकाररूप 


अनेक अनर्थेसे सड्डूढित स्थानमें 
देवको जानकर धीर 


इस प्रक्र एढ 


स्थित हैं इसलिये वह गहरेष्ठ है 
कारण ही 


उस पुराण यानी पुरातन देवको 
अध्यात्मयोगकी--चित्तकोी विषयोंसे 
खगा देना 


हष-शोकका परित्याग कर देता 


अभावाजहांति ॥ १२॥ | है ॥ १२ ॥ 
नद~ 
कि च-- | इसके सिवा-- 


क० उ० ५--- 


दे 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्या १ 
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एतच्छुत्वा 
गद्य 


संपरिगृह्य ~ मत्यः 


धृम्यमणुमेतमाप्य । 


स मोदते मोदनीयस हि लब्ध्बा 
विवृत सदय नचिकेतसं मन्ये ॥ १३॥ 


मनुष्य इस आत्मतत्वतको सुनकर और उसका भटी प्रकार ग्रहण कर 
धरमीं आत्माको देहादि संघातते प्रथक्‌ करके इस सूक्ष्म आत्माको पाकर 
तथा इस मोदनीयकी उपलछब्धि कर अति आनन्दित हो जाता है मैं 
[ तुश्च ] नविकेताकों खुले हुए त्रह्मभवनवाला समझता हूँ [ अथात्‌ 
हे नचिकेतः ! मेरे विचारसे तेरे छिये मोक्षका द्वार खुला हुआ है ] ॥१३॥ 


एतदात्मतखं यदहं वक्ष्यामि 
तच्छरत्वाचायप्रसादास्सम्यगात्म- 
भावेन परिशद्योपादाय मर्त्यो 
मरणधमो धमादनपेत॑ धर्म्य 
प्रवृद्योद्यम्य परथकक्ृत्य शरीरादेः 
अणुं सक्ष्ममेतमात्मानम॒ आप्य 
राप्य स मर्त्या विद्रान्मोदते मोद- 
नीयं दषणीयमात्मानं लब्ध्वा । 
तदेतदेवविधं ब्रह्मसभ॒ भवन 
नचिकेतसं त्वां प्रत्यपावृतद्वारं 
विवृतमभियुलीमूतं मन्ये मोश्षाह 
त्वां मन्य इत्यभिप्रायः ॥ १३ ॥ 


इस आत्मतत्तको, जिसका कि 
अब मैं वर्णन करूँगा, उसे सुनकर- 
आचा्यकी कृपे मरी प्रकार 
आममावसे ग्रहण कर मरणधमों 
मनुष्य इस धर्म्य--मविशिष्ट 
अत्माको शरीरादिसे उधमन करके 
यानी प्रथक्‌ करके तथा इस अणु 
अर्थात्‌ सूक्ष्म और मोदनीय-- 
हषंयोग्य आत्माको उपलब्ध कर वहू 
मरणशील विद्वान्‌ आनन्दित हो 
जाता है | इस प्रकारके तुञ्ज 
नचिकेताके प्रति मेँ ब्रह्ममवनको खुले 
दारवाला अथात्‌ अभिमुख हुआ 
मानता हँ | अभिप्राय यह कि मैं तुझे 
मोक्षके योग्य समझता हूँ ॥ १३॥ 


9" [० &+-- 


वष्ठी २] शाहूरमाष्याथ द9 
जान काः द का नका वा न न चिपक सद कः 


यद्यहं योग्यः ग्रसन्श्चासि | [ नचिकेता बोख-] भगवन्‌ ! 


अगवन्यां प्रति- 


यदि मैं योग्य हूँ ओर आप मुझपर 
प्रसन्न हैं तो-- 


पर्वातीतवस्तुविषयक प्रभ 


“अन्यत्र धमोदन्यत्राधमोदन्यत्रास्मात्कृताकृतात । 
\ 
अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पद्यसि तद्वद ॥१४॥ 


जो धमे प्रथक्‌, अधमंसे प्रयक्‌ तथा इस कार्यकारणढूप प्रपन्चसे 
भी प्रथक्‌ है ओर जो भूत एवं मविष्यतसे भी अन्य है- रसा आप 


जिसे देखते हैं वही मुझसे किये ॥ 


अन्यत्र धर्माच्छाख्रीयाद्धमो- 
नुष्ठानात्तत्फलात्तत्कारकेम्यश्र 
पथग्भूतमित्य्थः । तथान्यत्र 
अधमांत्तथान्यत्रास्मात्कृताकृतात्‌ 
कृतं कायंमकृतं कारणमस्मात्‌ 
अन्यत्र । कि चान्यत्र मूताचाति- 
क्रान्तास्काराद्व्याच मविष्यतश 
तथा वतेमानात्‌; कालत्रयेण 
यन्न परिच्छिद्यत इत्यर्थ; । यद्‌ 
ईट्सं वस्तु सवेन्यवहारगोचरा- 
तीतं पर्थसि तद्वद मह्यम्‌ ॥१४॥ 


१४ ॥ 


जो धमं यानी शाब्लीय 
धर्मानुष्ठान, उसके फल तथा [ कर्ता- 
कारण आदि ] कारकांसे अन्यत्र-- 
परथामूत है, तथा जो अघमंसे भिन्न 
है और कृत--कार्य तथा अकृत-- 
कारण इस प्रकार इस कार्य-कारण 
( स्थूल-सूह्ष्म प्रपञ्च ) से मी पथक्‌ है, 
यही नहीं भूत अर्थात्‌ बीते हुए, 
भव्य---आगामी तथा वतेमान 
काल्से भी अन्यत्र है; तात्पय यह 
है कि जो तीनों कार्छेसे परिच्छिन्न 
नहीं है । ऐसी जिस सम्पूण व्यवहार- 
विषयसे अतीत वस्तुको आप देखते 
हैं वह मुझसे कहिये || १४ ॥ 


ग्ण) रं 


६८ 


कटोप.नषद्‌ 


न 
| अध्यायं १ 
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हत्येवं पृष्टवते स॒त्युरुवाच 
पृष्टं वस्तु विरेषणान्तरं च 
विवक्षन्‌- 


इस प्रकार पूछते इए नचिकेतासे, 


पूछी इई वस्तु तथा उसके अन्व 
विरेषणको बतलानेकी 


इच्छासे 


यमराजने कहा--- 
ओड्डारोपदेश 
सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति 
तपाश्सि सवोणि च यद्वदन्ति ! 
यदिच्छन्तो व्रह्मचय॑ चरन्ति 


तत्ते पदश्संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌॥ १।९॥ 


सारे वेद जिस पदका वर्णन करते हैं, समस्त तपोंको जिसकी 
प्रातिके साधक कहते हैं, जितकी इच्छासे [ मुमुक्षुजन ] ब्रह्मचय का 
पालन करते हैं, उस पदको मैं तुमसे संक्षेपमें कहता हैँ | ॐ यही 


वह पद है ॥ १५॥ 


सर्वे वेदा यत्पदं पदनीयं 
गमनीयमविमागेनामनन्ति प्रति- 
पादयन्ति तपांसि सवाणि च 
यद्वदन्ति यदप्राप्सयर्थानीर्य्थः । 
यदिच्छन्तो बह्मचयं शुरुकुल- 
वासटक्षणमन्यद्ा ब्रह्मग्राप्त्यथे 
चरन्ति तत्ते तुभ्यं पदं यज्ज्ञातुम्‌ 
इच्छसि संग्रहेण संक्षेपतो 
ब्रवीमि । 


समस्त वेद जिस पद अर्थात्‌ 
गमनीय स्थानका अविभागसे यानी 
एक रूपसे आमनन--प्रतिपादन 
करते हैं, समस्त तपोको भी जिसके 
लिये कहते दै अर्थात्‌ वे जिस 
स्थानक प्राप्तिक लिये हैं, जिसकी 
इच्छासे गुरुकुल्वासरूप ब्रह्मचय 
अथवा ब्रह्मग्राप्तिम उपयोगी कोई 
ओर साधन करते हैं, उस पदको 
जिसे कि तू जानना चाहता है, मैं 
संक्षेपमें कहता हूँ । 


चल्ली २] शाडूरभाष्याथे 
अ नानि नोक क ट नाटक, बरस कक, आमः सकाः क्र ४2०७ 


ओमित्येतत्‌ । तदेतत्पदं | “ॐ यही वह पद है । यह 


यदूबुथुत्सितं त्वया । यदेतद्‌ ^ क ॥ च 
ओमित्योंशब्दवाच्यमोंशब्दपरती्क | है वही भ है जिले तेज लेन 


च ॥ १५॥ चाहता है ॥ १५ ॥ 
न अक्-्थकछि-+ 
अतः- | इसथ्यि-- 


एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम्‌ । 
एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ १६॥ 


यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही पर है, इस अक्षरो ही 
जानकर जो जिसकी इच्छा करता है, वही उसका हो जाता है॥ १६॥ 
एतद्भधयवाक्षर॑ ब्रह्मापरमेत-| यह अक्षर ही अपर ब्रह्म है 


_ _ | ओर यह अक्षर ही पर ब्रह्म है। 
द्येवाक्षरं परं च। तयोरह यह अक्षर उन दोनोंहीका प्रतीक 


एतदरयेवाकषः है | इस अक्षरको ही "यही उपास्य 
रा ध 
मतीकमेतद्षरम्‌, पद्ध ब्रह्म हैं? ऐसा जानकर जो पर 


ज्ञात्वोपाखत्रह्मति यो | अथवा अपर जिस ब्रह्मी इच्छा 


न | करता है उसे वही प्रा ह्यो जाता 
यादच्छत प्रमपर्‌ वा तख | है | यदि उसका उपास्य पर ब्रह्म 


( ५ | हो तो वह केवछ जाना जा सकता 
तद्भवति । परं चेज्ज्ञातन्यद्परं 
ड़ र क है ओर यदि अपर ब्रह्म हो तो प्राप्त 


येत्राप्तव्यम्‌ ।१६। किया जा सकता है ॥ १६ ॥ 
"नर्क 
यत एवमतः- | क्योकि ऐसी बात है, इसलिये-- 


एतदालम्बन< श्रेष्ठमेतदालभ्बनं परम्‌ । 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा बह्यरोके महीयते ॥ १७॥ 
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कठोपनिषद्‌ 


| अध्याय 
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यही श्रेष्ठ आरम्बन है, यही पर आख्म्बन है । इस आरम्बनको 
जानकर पुरुष ब्रह्मोकमें महिमान्वित होता है ॥ १७ ॥ 


एतदालम्बनमेतदूब्रह्मप्राप्त्या- 
लम्बनानां श्रेष्टं प्रश्यतमम्‌ । 
एतदालम्बनं परमपरं च परापर- 
ब्रह्मपिषयत्वात्‌ । एतदालम्बनं 
ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते परस्मिन्‌ 
बरह्मणि । परस्मिशधव ब्रह्मभूतो 
ब्रहमवहुपास्यो भवतीर्यथंः ॥१७॥ 


अन्यत्र धर्मादित्यादिना 
पृष्टसयात्मनो5शेषविशेषरहितस्य 
आरम्बनस्वेन प्रतीकत्वेन चोड़ारो 
निर्दिष्टः; अपरस्य च ब्रह्मणो 
मन्दमध्यमप्रतिपनतन्परति । अथे- 
दानीं तखोज्ञराटम्बनस्ात्मनः 


यह [ ओंकारखूप ] आङ्म्बन 
ब्र्मप्रा्तिके [ गायत्री आदि | 
सभी आरुम्बनोमे श्रेष्ठ यानी सबसे 
अधिक प्रशंसनीय है। पर और 
अपर ब्रह्मविषषयक होनेसे यह 
आढम्बन पर और अपररूप है। 
तात्पर्य यह है कि इस आहढुम्बनको 
जानकर साधक ब्रह्मलेक अर्थात्‌ 
परत्रह्ममें स्थित होकर महिमान्वित 
होता है तथा अपर ब्रह्ममें ब्रह्मत्वको 
प्राप्त होकर ब्रह्मके समान उपासनीय 
होता है ॥ १७ ॥। 

उपयुक्त “अन्यत्र धर्मात्‌” इत्यादि 
छोकसे नचिकेताद्रारा पूछे गये 
सव॑विशेषरहित आत्माके तथा मन्द्‌ 
और मध्यम उपासकोके लिये अपर 
्रह्मके प्रतीक और आलम्बनरूपसे 
ओंकारका निर्देश किया गया | 
अव, जिसका आङम्बन ओंकार है 
उस आत्माके खरूपका साक्षात्‌ 


साक्षात्खरूपनिर्दिधारयिषया निर्धारण करनेकी इच्छासे यह कहा 
हृदमुच्यते-- जाता हे-- 
आत्मस्वरूपनिरूपण 


न जायते भ्रियते वा विपश्रि- 


न्नायं कुतथिन्न्‌ बभूव कथित्‌ | 


शटी. २ | श्ाङ्रभाष्यार्थं ७१ 
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भजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शारीरे ॥१८॥ 


यह विपश्चितू-- मेधावी आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है; 
यह न तो-किसी अन्य कारणसे ही उत्पन्न हुआ है ओर न खतः ही 
कुछ [ अर्थान्तरखूपसे | बना है | यह अजन्मा, नित्य ( सदासे वर्तमान ); 


शाश्रत ( सवदा रहनेवाढा ) और पुरातन है तथा शरीरके मारे जानेपर 
भी खयं नहीं मरता || १८ ॥ 








न जायते नोस्पद्यते प्रियते | यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता ओर 


४ १ | न मरता ही है । उत्प होनेवाढी 
वा न प्रियते चोत्पत्तिमतो वस्तु- | 


| अनित्य वस्तुके अनेक विकार होते 
नोऽनित्यस् अनेकपिक्रियाः 


| है । यहाँ---आत्मामें सब विकारो- 
तासामाथन्ते जन्मविनाशलक्षणे | का _परतिच करनेके ढिये भ्न 
=. र ति „. | जायते म्रियते वाः एसा कहकर 
विक्रिये इहात्मनि प्रतिषिध्येते 


| सबसे पहले उनमेसे जन्म और 
ग्रथमं सवेविक्रियाप्रतिषेघाथ न | विनाशरूप आदि और अन्तके 


जायते प्रियते वेति | विपश्रिन्मे- | विवारोका निषेध किया जाता है । 


कि | कभी छु्त न होनेवाले चैतन्यरूप 
धावी अविपरिलप्तचतन्यख- | द्धभावके कारण आत्मा विपश्चित्‌ 
मावात्‌ । 


| यानी मेधावी है | 


कि च नायमात्मा कुतधित्‌ | तथा यह आत्मा कहींसे अर्थात्‌ 

| अन्य कारणसे न 
कारणन्तरादवभूय । खस्माव | किसी (अनय ऋणे उन नई 
त्यनो न बभूव कथिदरथनतर | हुआ और न अर्थान्तररूपसे व खयं 
भात्मनो न बभूव कथिदथान्तर | अपनेसे ही हुआ है । इसलिये यह 
भूतः । अतोऽयमात्माजो नित्यः | आत्मा अजन्मा, नित्य और शाश्रत 


शाश्रतो5पक्षयविवर्जित: । यो | यानी क्षयरहित है; क्योकि जो 


धशाश्रतः सोऽपक्षीयते; अयं । अशाश्रत होता है वही क्षीण. इअ! 


५७२९ 


करटोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


त॒॒श्श्वतोऽत एवं पुराणः | 
ह | इसलिये पुराण भी है यानी प्राचीन 
पुरापि नव एवेति । यो हवय- | 
श तयते | पदार्थ अवयवोंके उपचय ( बृद्धि ) 
वोपचयद्वारेणामिनिपेत्येते। स से निम्र सिमा जता है वौ कस 


इदानीं नवो यथा म्भादिः । | समय नया है? ऐसा कहा जाता है; 
| जेसे घडा आदि । किन्तु आत्मा 


तदविपरीतस््ात्मा पुराणों इंड्धि- | उसते विपरीत खमाववाका है; 


| अर्थात्‌ वह पुराण यानी बृद्धिरहित है । 


विवजित इत्यथः । 


यत एक्तो न हन्यते न | 
. | शल्लादिद्वारा शरीरके मारे जानेपर 
दिखते हन्यमाने श्रादिभिः भी वह नहीं मरता--उसकी हिंसा 
क >. | नहीं होती । अर्थात्‌ शरीरमें रहकर 
त्खा-प्याकारवदव | 

| भी वह आकाशके समान निर्ित 


| ही है ॥ १८ ॥ ` 


शरीरे 
१८} 





करता है। यह तो शाश्वत है, 


होकर भी नवीन ही है | क्योंकि जो 


क्योकि ऐसा है; इसलिये 


नकवी 


हन्ता चेन्भन्यते हन्तु हतश्चेन्मन्यते हतम्‌। 
उभो तो न विजानीतो नायर हन्ति न हन्यते ॥ १९॥ 


यदि भारनेवाख आत्माकी मारनेका विचार करता है और मारा 
जानेवाख उसे मारा हुआ समझता है तो वे दोनों ही उसे नहीं जानते; 
क्योकि यह न तो मारता है और न मारा जाता है ॥ १९ ॥ 


एवं भूतमप्यात्मानं शरीर- 
मात्रात्मचश्टिहेन्ता चेधदि मन्यते 





ऐसे प्रकारके आत्माको भी जो 
देहमात्रकोी ही आत्मा समञ्चनेवाख 
किंसीको मारनेवाछा पुरुष यदि 


चिन्तयति हन्तुं हनिष्याम्येनम्‌ । | किसीको मारनेका विचार करता 


चढ्ली २ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


ऊद्दे 
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इति योऽप्यन्यो इतः सोऽपि | 
| मार्गा, तथा दूसरा मारा जानेवाख 


चेन्मन्यते हतमात्मानं हतोऽदहय्‌ | मी यह समझकर कि "मै मारा 


| गया हूँ” अपने (आत्मा) को मारा 
, ~ , न गया मानता है तो वे दोनों ही अपने 
समात्मान यता नाय हन्त | आत्माको नहीं जानते; क्योंकि 
अपिकरियत्यादात्मनस्था न | 
| मार नहीं सकता और आकाराके 


इन्यत आकाशवदवविक्रियत्वा- । समान अविकारी होनेसे ही मारा 


इत्युभावपि तो न विजानीतः 


देव । अतोऽनात्मज्ञविषय एवं | 


ध्माधमादिरक्षणः संसारे नं 


है- यह सोचता है कि में इसे 


आत्मा अविकारी है, इसलिये वह 


भी नहीं जा सकता | अतः घमा 


| धर्मादिरूप संसार अनात्मज्से ही 
| सम्बन्ध रखता है, ब्रहज्ञसे नहीं । 
| क्योकि श्रुतिप्रमाण और युक्तिसे भी 


ब्रहज्ञसय । शुतिग्रामाण्यान्न्या- | ब्रह्मज्ञानीद्वारा 


घमे-अघम आदि 





| किस रूपसे जानता है ? इसपर 
। कहते हैं-- 


महीया- 


नात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌ । 


इत्युल्यते-- 
अणोरणीयान्महतो 
तमक्रतुः परयति 


धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः 


बीतशोको 
॥ २०॥ 


यह अणुसे भी अणुतर और महानसे भी महत्तर आत्मा जीवकी 
डुदयरूप गुद्दामें स्थित है । निष्काम पुरुष अपनी इन्द्रियोंके प्रसादसे 
आत्माकी उस मद्दिमाको देखता दै ओर शोकरहित हो जाता है ॥ २०॥ 


डे 
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अणोः दषष्मादणीयाञ्श्या- 


अणु महा यदस्ति 


आत्मवत्संमवति । तदात्मना 


असावेवात्माणारणीयान्महतो 


त्वात्‌। स चात्मास्य जन्तोत्रह्मादि- 
स्तम्बपयन्तरय 


सितं इत्यथः । 


विज्ञानलिड्रमक्रतुरकामो 
दृष्ववाह्मविषयोपरतबुद्धिरित्यथे! । 
यदा चैवं तदा मनआदीनि 
शरीरस 


करणानि धातवः 


प्राणिजातख | 
¡ हये निहि , | सम्पूर्ण प्राणिसमुदायकी युहा-- 
गुहायां हृदये निहित आत्मभूतः | हदये नित है अर्थात्‌ अन्तरास- 
| रूपसे स्थित है । 

तमात्मानं दशनश्रवणमनन- | 
| और जानना--ये जिसके छिछझ्ल हैं 
दश्ा- | 
| पुरुष अर्थात्‌ जिसकी बुद्धि दृष्ट 
| और अदृष्ट बाह्य विषयोंसे उपरत 
| हो गयी है; क्योकि जिस समय 
| रेसी स्थिति होती है उसी समय 
| मन आदि इन्द्र्यो, जो कि रारीर- 
| को धारण करनेके कारण धातु 
धारणासरसीदन्ती्येषां धातूनां । 


आत्मा अणुसे भी अणुतर अर्थात्‌ 


| श्यामाक आदि सूक्ष्म पदार्थोंसे भी 


माकादेरणुतर 0 33 | सृक्ष्ततर तया महानसे भी महत्तर 


माणान्महीयान्मह्तरःपृथिव्यादेः। 
रोके | 

७ क | का अथवा महत्यरिमाणवाली जो 
वस्तु तत्तेनैवात्मना नित्येन | 


यानी प्रथिवी आदि महत्परिमाणवाले, 
पदार्थोंसे भी महत्तर है । संसारमे 


कुछ वस्तु है वह उस नित्यखरूपः 


| आत्मासे ही आत्मवान्‌ ( खरूप- 
। सत्तायक्त ) हो सकती है । आत्मासे 
विनिर्ुक्तमसत्संपद्यते । तसादू पतक 2 है त सकती दै । भाभा 
| पर्त्यक्त हो जानेपर वह सत्ताशून्य 
। हो जाती है | अतः यह आत्मा ही अणु- 
~ | से-अणुतर और महान्‌-से-मह त्त 
महीयान्सव॑नामरूपवस्तूपाधिक- | | क 
| है; क्‍योंकि नामरूपवाढी सभी 


| वस्तुं इसकी उपाधि हैं । वह आत्मा 


ही ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त इस 


देखना, सुनना, मनन करना 


उस आत्माको अक्रतु--निष्काम 


कहलाती हैं, प्रसन्न होती हैं--सो , 


बहली २ | 


शाइरसभाष्याथे 


७५५ 


9 तु १ १ 2 2:22 प्याज व्यापक - 


प्रसादादात्मनो महिमानं कर्म-। इन धातुओके. प्रसादसे वह अपने 


निमित्तवृद्धिक्षयरहित॑ पश्यत्ययम्‌ 
अहमसीति साक्षादिजानाति । 
ततो वीतशोको मवति ॥२०॥ 


आत्माकी कर्मनिमित्तक वृद्धि ओर 
क्षयसे रहित महिमाको देखता है; 
अर्थात्‌ इस बातको साक्षात्‌ जानता 
हे कि 'मैं यह हू" | [ ऐसा जानकर ] 
फिर वह शोकरहित हो जाता है।२०॥ 


~--------->~<>&&<><<=----- 


अन्यथा दुर्विज्ञेयोऽयमात्मा 


अन्यथा सकाम प्राकृत पुरुषोके 


लिये यह आत्मा बड़ा दुरविज्ञेख 


कामिभिः प्राकृतपुरुषैः, यखात्‌- । है; क्योकि-- 


"आसीनो दूरं ब्रजति शयानो याति सर्वतः। 
कस्तं मदामदं देवं यदन्यो ज्ञातुमहेति ॥ २१॥ 


वह सित हुआ* भी दूरतक जाता है, रायन करता हुआ भी सब 
ओर पहुँचता है | मद ( हषं ) से युक्त ओर मदसे रहित उस देवको 
मढा मेरे सिवा ओर कौन जान सक्ता है " ॥ २१ ॥ 


आसीनोऽवस्ितोऽचर एवं 
सन्‌ दरं व्रजति । शयानो यातिं 
सवेत एवमसावात्मा देवो मदा- 
मदः समदोऽमदथ सदर्षोऽदरषेथ 
विरुद्धधमवानतो5शक्य त्वाज्ज्ञातु 
कस्तं मदामदं देव मदन्यो 


ज्ञातुमहंति १ 


भासीन--अवयित अर्थात्‌ 
अचल होकर भी वह दूर चद 
जाता है तथा शयन करता हुआ 
मी सब ओर पहुँचता है । इस 
प्रकार वह आत्मा--देव समद 
और अमद यानी हृषेसहित और 
हषेरहित--विरुद्ध धरंवाढा है । 
अतः जाननेमे न आ सकनेके 
कारण उस मदयुक्त और मदरहित 
देवको मेरे सिवा और कौन जान 
सकता है * 


७६ 


कटोपनिषद्‌ 


| अध्याय १ 


असदादेरेव . शक्ष्मबुद्धेः | 
| बुद्धि बिदवानोंके लिये ही घुने 


पण्डितस्य सुब्श्षियोध्यमात्मा | है | छखिति-गति तथा निलय और 


खितिगतिनित्यानित्यादिविरुद्धा- | 5 
| उपाधिवाला तथा विपरीतधमयुक्त 
| होनेसे यह चिन्तामणिके समान 
ल्वाहिश्वरूप इव विन्‍्तामणिवदव- | "४५ 
7 दश्यत दर्ययति | सिवा उसे ओर कौन जानने योग्य 
भासते। अतो दुररज्ञेयत्वं दशेयति | है" ऐसा ककर उसकी दुर्विशषता 
। दिखलाते हैं | 
शायनं | 
+ | रायन है | शयन करनेवाले पुरुष- 
| का इन्द्रिययनित एकदेशसम्बन्धी 
| विज्ञान शान्त हो जाता है । जिस 
| समय ऐसी अवस्था होती है उस 
चैयं॑ केवलसामान्यविज्ञानल्वात्‌ | समय अवट सामान्य विज्ञान होने- 
कि दि | से वह सब ओर जाता हआ-सा 
सब्तों यातीव यदा विशेषविज्ञान- | जान पड़ता है; और जब वह 
९ | विशेष विज्ञानमें स्थित होता है तो 
स्पेन रुपेण खित एवं | त म 
न्मनआदिगतिषु ` तदुपाधिक- | ० 
त > | उन मन आदिकी गतियोंमें जाता 
त्वाइदूरं वजतीव । स चेहैव॒ | हुआ-सा जान पड़ता है | वस्तुत 
| तो वह यहीं रहता है ॥ २१॥। 


5 ण 8 


नेकधर्मोपाधिकत्वादिरुद्धधमंव- 


कस्तं मदन्यो ज्ञातुमहंतीति । 
करणानामुपशमः 

करणजनितस्येकदेशषिज्ञानख 

उपरमः शयानस्य भवति । यदा 


स्थः 


चतंते || २१॥ 





यह आत्मा हम-जसे सूक्ष्म- 


अनित्य आदि अनेक विरुद्धधर्मरूप 


विखरूप-सा भासता है। अतः “मेरे 


इन्दरिधंका शान्त हो जाना 


रहकर भी 
मन आदि उपाषि्योवास होनेसे 


भा 0 ० ० ० आय 


तद्विज्ञानच शोकात्यय इत्यपि 


दशेयति-- 


तथा अब यह भी दिखदाते हैं 
कि उस आत्माके ज्ञानसे शोकका 
अन्त हो जाता है 


बही २ ] 


शाङ्रमाष्यार्थं 


५७५9 


6 व न, य ~ 2, १ ५ ५. ८ ^, वः 
अशरीर शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ | 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति ॥ २२॥ 


जो रारीरोमे शरीररदित तथा अनिव्योमे नित्यलरूप है उस महान्‌ 
और सवैभ्यापक आत्माको जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शक नहीं 


करता || २२ ॥ 


अश्रीर रूपेण 


आकाशकरप आत्मा तमशरीर 
शरीरेषु देवपितमनुष्यादिशरीरेषु 
अनदस्थेप्टस्ितिरदहितेष्ववस्थितं 
नित्यमदि कृतभिर्येतत्‌, महान्नं 
मद सखापेक्षिकतवश्चङ्ायामाद-- 
विथ व्यापिनमात्मानम्‌-आत्स- 
ग्रहणं स्वतोऽनन्यत्वपरद शनाथम्‌, 
आत्मश्चब्दः प्रत्यगात्मविषय 
एव युख्यस्तमीदशमात्मानं मता 
अयमहमिति धीरो धीमान्न 
शोचति । न होव॑विधस्थात्मविदः 
शोकोपपत्ति; ॥२२॥ 


स्वेन 


आत्मा अपन खरूपसे आकाश- 
के समान है, अत देव, पितृ और 
मनुष्यादि शरीरोमे अशरीर है, 
अनवस्थित----अवस्थितिरहित यानी 
अनित्योमे अवस्थित---नित्य अर्थात्‌ 
अविकारी है, तथा महान्‌ है--- 
[ किससे महान्‌ है---इस प्रकार ] 
महत््वमे इतरकी अपेक्षा होनेकी 
ङाङ्ा करके कहते हैं उस विभु 
अर्थात्‌ व्यापक आत्माको जानकर 
यहाँ “आत्मा शब्द अपनेसे ब्रह्मकी 
अमिन्नता दिखानेके लिये लिया 
गया है, क्योकि आत्मा? शब्द 
प्रत्यगात्मविषयमें ही मुख्य है--- 
ऐसे उस आत्माको “यही मै हूँ! ऐसा 
जानकर धीर---बुद्धिमान्‌ू पुरुष 
शोक नहीं करता, क्योकि इस 
प्रकारके आत्मवेत्तामे शोक बन ही 
नहीं सकता ॥ २२ ॥ 


“कक 4०7 


यद्यपि दुविज्येयोष्यमात्मा 


तथाप्युपायेन सुविज्ञेय एवेत्याह- 





यद्यपि यह आत्मा दुर्विज्ञेय है 
तो भी उपाय करनेसे तो सुविकेय 
ही है, इसपर कहते है-- 





७८ कटोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
ऋ ~ वा वा ४९२२७. ०४६२७, = प ०८४2७ है) (20, फिर नि 
भा आत्मा आत्मक्ृषपासाध्य है 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 


न॒ मेधया न बहूना श्रुतेन । 


यमेवेष वृणुते 


तेन 


लभ्य- 


स्तस्येष आत्मा विवृणुते तनूश्खाम्‌ ॥२३॥ 

यह आत्मा वेदाध्ययनद्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न 
-धारणाशक्ति अथवा अधिक श्रवणसे ही ग्राप्त हो सकता है | यह 
[ साधक ] जिस [ आत्मा ] का व्रण करता है उस [ आत्मा ] से ही 
यह प्राप्त किया जा सकता है | उसके प्रति यह्‌ आत्मा अपने खरूपको 


अभिव्यक्त कर देता है ॥ २३ ॥ 
नायमात्मा ग्रवचनेनानेक- 


न 


बेदखीकरणेन रभ्यो ज्ञेयो नापि 


मेधया ग्रन्थाथेंधारणशक्त्या । 


न बहुना श्रुतेन केवलेन | केन 


तहिं ठम्य इत्युच्यते-- 
थमेव खात्मानमेष साधको 


वृणुते प्राथयते तेनैवात्मना 
वर्त्रा खयसात्मा भ्यो ज्ञायत 
एवमित्येतत्‌ । निष्कामस्यात्मानम्‌ 


शव॒ प्राथयत आत्मनैवात्सा 
-रुभ्यत इत्यथः । 


यह आत्मा प्रवचन अर्थात्‌ 
अनेको वेदोको खीकार करनेसे 
प्राप्त यानी विदित होने योग्य नहीं 
है, न मेधा यानी भ्रन्थार्थ-धारणकी 
शक्तिसे ही जाना जा सकता है 
और न केवर बहुत-सा श्रवण 
करनेसे ही । तो फिर किस प्रकार 
पराप्त किया जा सकता है, इसपर 
कहते है - 

यह साधक जिस आत्माका वरण- 
प्राथना करता है उस वरण करनेवाले 
आत्माद्ररा यह आत्मा खयं ही प्राप्त 
किया जाता है---अर्थात्‌ उससे ही 
ध्यह ऐसा है? इस प्रकार जाना जाता 
है । ता्पयं यह कि केवल आत्म- 
लागभके लिये ही प्रार्थना करनेवाले 
निष्काम पुरुषको आत्माके द्वारा ही 


| आत्माकी उपलब्धि होती है । 


ची 2 | 


शाङ्रभाष्यार्थं 


७९. 


नव ट द टा ना म क न म र क 


कर्थं लभ्यत इत्युच्यते-- 
पि. है, इसपर कहते है-- उस आत्म- 


तस्यात्मकामस्येष आत्मा 


वृणुते प्रकाशयति पारमाथिकीं 


किस प्रकार उपलब्ध होता 


कामीके प्रति यह आत्मा अपने 
पारमार्थिक खरूप अथात्‌ अपने 


तन्‌. खां खकीयां खयाथात्म्यम्‌ | याथात््यको विवृत-- प्रकाशित कर 


हत्यथे; ॥२३॥ देता है ॥| २३ ॥ 
गा ७७ 7 _2:५ ०५ »-> 
कि चान्यत्‌- इसके सिवा दूसरी बात यहं 


भी है-- 


आत्मज्ञानका अनधिकारी 


नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तोी नासमाहितः । 


नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ ॥ २४ ॥ 


जो पापकर्मोंसे निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इन्द्रियाँ शान्त नहीं हैं 
और जिसका चित्त असमाहित या अरान्त है वह ईसे आत्मज्ञानद्वारा 


प्राप्त नहीं कर सकता है || २४ ॥ 
न दुश्वरिताततिषिद्धाच्छृति- 


स्मृत्यविहितात्पापकर्म णो5विर्तः 


अनुपरतो नापीर्द्रियलोल्याद 
अन्ञान्तोऽनुपरतो नाप्यसमा- 


हितोऽनेकाग्रमना विशक्षिप्तचित्तः, 


समाहितचित्तोऽपि सन्समाधान- 


जो दुश्वरित-- प्रतिषिद्ध कमं 
यानी श्रुति-स्मृतिसे अविहित पाप- 
कर्मसे अविरत---अनुपरत है वह 
नहीं, जो इन्द्रियोंकी चश्चरुताके 
कारण अरन्त यानी उपरतिशून्य 
है वह मी नहीं, जो असमाहित 
अर्थात्‌ जिसका चित्त एकाग्र नहीं 
है---जो विक्षिप्तचित्त है वह भी 
नहीं, तथा समाहितचित्त होनेपर 
भी उस एकाप्रताके फलका इच्छुक 


८० कटोपनिषद्‌ [ अध्याथ १ 
0 = - ० व ० वा = बमिसिक, 
फटीर्थित्यान्नाप्यस्ान्तमानसरो | होनेके कारण जो अशान्तचित्त 
= | | है जिसका चित्त निरन्तर व्यापार ` 
व्याइताचत्त। प्रज्ञानन चन्म | करता रहता है वह पुरुष भी इस 
दिज्ञानेमैद॑ प्रकृतमात्मानमाप्तु- | प्रस्तुत आत्माकों केवल आत्मज्ञान 
| द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता | 
यात्‌ । यस्तु दुश्वरिताहिरत | अर्थात्‌ जो पापकर्म और इन्द्रियों- 
| की चच्चल्तासे हटा हुआ तथां 


द्र न चित्त* | 
इन्द्रियस्य समाहितचित्तः | समाहितचित्त ओर उस समाधानके 


| फलसे भी उपशान्तमना है वह 
कल न यथोक्त | आचायवान्‌ साधक ही ब्रह्मश्ञान- 
20 कच्‌ | दरा उपयुक्त आत्मको प्राप्त कर 


| सक्ता है ॥ २४ ॥ 


समाधानफलदाद प्युपशान्तमान- 





आत्मानं ग्राझ्मोतीत्यथे; ॥२४॥ 
भय) --~--- 


किन्तु जो; (साधक) ऐसा नहीं 


यस्त्वनेवभूतः-- है [उसके विषयमे श्रुति कहती है|-- 


यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उमे भवत ओदनः | 

मत्युयस्योपसेचनं कं इत्था वेद॒ यत्र सः ॥ २५॥ 

~ जिस आत्माके ब्राह्मण ओर क्षत्रिय--ये दोनों ओदन--भात हैं 
तथा मृत्यु जिसका उपसेचन ( शाकादि ) है वह जहाँ है उसे कौन 


[ अज्ञ पुरुष ] इस प्रकार ( उपयुक्त साधनसम्पन्न अविकारीके समान ) 
जान सकता है १ ॥ २५॥ 


यखात्मनो ब्रह्मक्षत्रे सबंधमे- ! सम्पूरणं धरमोक्रा धारण करने- 
„ | वाले और सबके रक्षक होनेपर 
विधारके अपि सवतराणमूते उमे गैर सबके रक्षक होनेपर भी 


ओम ब्राह्मण और क्षत्रिय--ये दोनों वर्ण 
ओदनोष्शन भवतः स्याताम्‌, । जिस आसाके ओदन--मीजन हैं 
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स्हरोऽपि मृत्युयंस्थोपसेचनम्‌ | तथा सबका हरण करनेवाख होनेपर 

भी मृत्यु जिसका भातके लिये 
इवोदनस्य, अशनत्वे5प्यपरयाप्स्त॑ उपसेचन ( शाकादि ) के समान है, 
अर्थात्‌ भोजनके लिये भी पर्याप्त 
नहीं है, उस आत्माको, जहाँ कि वह 
सन्‌ क इत्था इत्थमेवं यथोक्त- | है, ऐसा कौन पूर्वोक्त साधनोंसे रहित 
और साधारण बुद्धिवाल् पुरुष है जो 
इस प्रकार--उपयुक्त साधनसम्पन्न 
नाति यत्र स आत्मेति ॥ २५ ॥ | पुरुषके समान जान सके १ ॥२५॥ 

इति श्रीम्परमहंसपसखिजकाचास्गोविन्दभगवःूञ्यपादरिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीराङ्करमगवतः कृतौ कठोपनिषद्धाष्ये 
प्रथमाध्याये द्वितीयवहटीमाष्यं समाप्तम्‌ ॥ २॥ 


प्रारृतबुद्धियंथोक्तसाधनरहितः 


साधनवानिवेत्यथे), वेद विजा- 
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हततीया बच्ची 


ग्राप्ता और ग्राप्तव्य-भेदसे दो आत्मा 


ऋतं पिबन्तावित्यया वल्लयाः 
सम्बन्धः-- 


विद्याविधे. नानाविरुद्रफले 
इत्युपन्यस्ते न तु सफले ते यथा- 
वन्निर्णति; तननिणंया्थां रथरूपक- 
कल्पना, तथा च ग्रतिपत्ति- 
सौकयंम्‌ । एवं च प्राप्तप्राप्य- 
गन्तृगन्तव्यविवेकाथं दावात्मानों 


उपन्यस्येते-- 





गहय 


इस “छतं पिबन्ती इत्यादि तृतीया 
बल्लीका सम्बन्ध इस प्रकार है-- 

ऊपर विद्या और अविद्या नाना 
प्रकारके विरुद्ध धर्मोवाडी बतब्यी 
गयी हैं; किन्तु उनका फल्सद्वित 
यथावत्‌ निर्णय नहीं क्रिया गया | 
उनका निर्णय करनेके लिये ही 
[ इस वह्छीमे | रथके रूपककी 
कल्पना की गयी है । ऐसा करनेसे 
उन्हें. [ अर्थात्‌ विद्या-अवियाकों ] 
समझनेमें सुगमता हो जाती है | 
इसी प्रकार प्राप्त करनेवाले और 
प्राप्तव्य वस्तु तथा गमन करने- 
वाले ओर गन्तव्य लक्ष्यका विवेक 
करनेके लिये दो आत्माओोंका 
उपन्यास करते हैं--.- 


“ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके 
| प्रविष्टो 
छायातपो ह्यविदो 


परमे परार्धं |. 
वदन्ति 


पदञ्चाम्यो ये च त्रिणाचिकेताः; ॥ १ ॥ 


ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं कि शरीरम बुद्धिरूप गुहाके' भीतर प्रकृष्ट 


ब्रह्मस्थाने प्रविष्ट हए अपने कर्मफकको भोगनेवाले छाया और धामके 
समान परस्पर विलक्षण दो [ तत्त्व ] है । यही बात जिन्होंने तीन बार 
नाचिकेताग्निका चयन किया है वे पञ्चाम्निकी उपासना करनेवाले मी 
कहते हैं || १ ॥ 
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शाङ्रभाष्याथ 


८ 


म. य वा ० "९०८2७ "वर :22% "वर, व ० नव जरा वि 


ऋतं सत्यमवश्यंमभावित्वात्‌ | ˆ ऋत अर्थात्‌ अवश्यम्भावी होनेके 


कमेफलं पिबन्ती, एकस्तत्र 
कमेफरं पिबति भुङ्क्ते नेतरः; 
तथापि पातृसम्बन्धात्पिबन्तो 
इत्युच्यते छत्रिन्यायेन, सुकृत- 
सख खयंकृतख कम॑ण ऋतम्‌ 


शरीरे गुहां गुहायां बुद्धौ 
प्रविष्टि, परमे बाद्यपुरुषाकाश- 


संस्थानपेक्षया परमम्‌, परख 
ब्रहमणोऽधं खानं _ परार्धम्‌ । 


प्रविष्टारित्यथः । 


क्षणो संसारित्वासंसारित्वेन 





| कारण सत्य कर्मफछका पान करने- 
| वाले दो आत्मा, जिनमेंसे केवछ एक 
| कर्मफठका पान-भोग करता है, 
| दूसरा नहीं; तो भी पान करने- 
| वालेसे सम्बन्ध होनेके कारण यहाँ 
| ऋत्रिन्‍न्यायसे% 
| “पिबन्तो? इस द्विवचनका ग्रयोग 
इति पूवण सम्बन्धः; लोकेऽसिन्‌ | 
| हुए क्के फलको भोगते हुर, यहाँ 
| “सुकृतस्य शब्दका पूव॑वतीं छतम्‌! 


दोनोंहीके लिये 


हुआ है, सुकृत अर्थात्‌ अपने किये 


रब्दके साथ सम्बन्ध है। लोक 


| अर्थात्‌ इस शरीरमें गुहा-बुद्धिके 


भीतर परम--बाह्य देहाश्रित 


| आकारास्थानकी अपेक्षा उत्कृष्ट पर- 
तसिन्हि परं ब्रह्मोपरभ्यते, | 

> ~ | हुए हैं; क्योंकि उसीमें परत्रह्मकी 
अतस्तसिन्परमे परार्थे हादाकारो | उपजन होती है। जल, ताल 
| यह है कि उस परम पराधं यानी 
| हदयाकाशमे प्रवेश किये हुए हैं | 


तौ च च्छायातपाविव विल- | 


ब्रह्मके अधं यानी स्थानमे प्रवेश किये 


वे दोनों संसारी ओर असंसारी 
होनेके कारण छाया और धूपके 


# जहाँ बहुत-से आदमी जा रहे हों और उनमेसे किसी एकके पास छाता 
हो तो दूरसे देखनेवाला पुरुष उन्हें बतलनेके लिये देखो; वे छातेवाले छोग 
जा रहे हैं? ऐसे वाक्यका प्रयोग करता है । इस प्रकार एक छातेवालेसे सम्बद्ध 
होनेके कारण वह सारा समूह ही छतेवाखा कहा जाता है । इसे “छत्रिन्याय? 
कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ भोक्ता जीवके सम्बन्धसे ईश्वरको भी मोक्ता 


कहा गया है । 
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बरह्मधिदो बदन्ति कथयन्ति | | समान परस्पर विलक्षण हैं--ऐसा 
~ , | ब्रह्म्ेत्तारोग वर्णन करते- कहते 

ण न्त्‌ | है न 
के के न हक [ इस प्रकार ] केवल अकर्मी 
पश्चामयो गृहस्ा ये च।ही ऐसा नहीं कहते बल्कि जो 


त्रिणाचिकेताः त्रिःकृत्वो नाचि- | त्रिणाचिकेत हैं--जिन्होंने तीन बार 
नाचिकेत अग्निका चयन किया है 


केतोउग्रिश्चितो येस्‍्ते त्रिणाचि- वे पञ्चा्निकी उपासना करनेवाले 
केताः ॥ १॥ गृहस्थ भी ऐसा ही कहते हैं ॥१॥ 





यः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म यत्परम्‌ । 
अभयं तितीषेतां पारं नाचिकेतश्शकेमहि॥ २ ॥ 


जो यजन करनेवारोके छिये सेतुके समान हैं उस नाचिकेत अग्नि- 
को तथा जो मयद्यून्य है और संसारको पार करनेकी इच्छावालोंका 
परम आश्रय है उस अक्षरत्रह्मको जाननेमे हम समर्थ हों || २॥ 


यः सेतुखि सेतुरीजानानां | दुःखको पार करनेका साधन 
यजमानानां कमणां इुःखसं- | से जो नाचिकेत अभनि यजमान 
[लान्नाचिकेतोऽभ्रि्तं वयं अथात्‌ कर्मियोंके लिये सेतुके समान 
तस्णाचत्वत्नाप्वकता स्त चय | होनेके कारण सेतु है उसे हम जानने 
ज्ञातुं चेतु च शकेमहि शक्नुषन्तः। | ओर चयन करनेमे समर्थ ह्यं | 
किं च यचचामयं मयशल्यं संसारपारं | त्या जो भयरहित है, ओर संसारके 


ता तमि पार जनेकी इच्छावाले ब्रह्मवेत्ताओं- 
तितीषतां ततुमिच्छतां ब्रह्मविदां | का परम आश्रय अविनारी आत्मा 


यत्परमाश्रयमक्षरमात्माख्यं ब्रह्म नामक ब्रह्म है उसे भी हम 

। तुदः जाननेमे समथ हो सकें। 
तच ज्ञातुं शकेमहि न्तः । अर्थात्‌ कम॑वित्ताका आश्रय अपर 
परापरे ब्रह्मणी कमत्रह्मविदाश्रये बरह्म और ब्रह्वेत्ताका आश्रय 


वलट ३ ] दाङ्रभाष्यार्थ ८५ 
नारि नवद ट व ०22७. «०६275 म «67222, --६:: 2 


वेदितव्ये इति वाक्याथंः | [ पख्रह-- ये दोनों ही ज्ञातव्य है 
यह इस वाक्यका अर्थ है| 
एतयोरेव ह्युपन्यासः कृत ऋतं | "छतं पिबन्तौ" इत्यादि मन्त्रसे 
इन्हीं दोनों [ ब्रह्मों ] का उल्लेख 


पिबन्ताविति ॥ २॥ किया गया है ॥ २ ॥ 
पि //६६- 
तत्र य उपाधिकरतः संसारी उनमे जो उपाधिपरिच्छिन 


विद्याषिदयोरधिकृतो मोक्ष 
गमनाय संसारगमनाय च तख 


तदुभयगमने साधनो 
कल्प्यते-- 


र्थः 


संसारी मोक्ष एवं संसारके प्रति 
गमन करनेके चयि विधा और 


अविधयाका अधिकारी है उसके 
स्यि उन दोनोके प्रति जानेके 
साधनखरूप रथकी कल्पना की 
जाती है-- 


'शरीरादिसे सम्बद्ध रथादि रूपक 


आत्मान* रथिनं विदि शरीर 


रथमेव तु। 


बुद्धि तु सारथिं विदि मनः प्रग्रहमेव च॥ ३ ॥ 


तू आत्माको रथी जान, शरीरको रथ समझ, बुद्धिको सारथि जान 


ओर मनको लगाम समझ ॥ ३ ॥ 


तत्र तमात्मानमत्प संसारिणं 
रथिनं रथखामिनं दिदि 


जानीहि । शरीरं रथमेव तु रथवद्ध- 
हयस्यानीयेरिन्द्रियेरकृष्यमाण- 

त्वाच्छरीरसख | बुद्धि तु अभ्यवसाय- 
लक्षणां सार्थ विद्धि बुदिनेत्‌- 


` उनमें उस आत्माको---कर्मफछ 
भोगनेवाले संसारीको रथी--रथका 
खामी जान, और शरीरको तो 
रथ ही समझ; क्योंकि शरीर रथमें 
बँघे हुए अश्वरूप इन्द्रियगणसे खींचा 
जाता है | तथा निश्चय करना ही 
जिसका छक्षण है उस बुद्धिको 
सारथि जान; क्योकि सारथिरूप 
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प्रधानत्वाच्छरीरसख सारथिनेत्‌- 
प्रधान इ रथः । सवं हि देहगतं 
कार्य बुद्धिकतेव्यमेव प्रायेण । मनः 
टकरपविकल्पादिरक्षणं प्रग्रह 
रशनां विद्धि। मनसा हि 
प्रगृहीतानि श्रोत्रादीनि करणानि 
प्रवर्तन्ते रश्चनयेदाश्वाः ॥ रे ॥ 


नेता ही जिसमे प्रधान है उस रथके 
समान शरीर बुद्धिरूप नेताकी 
प्रधानतावाङा है; क्योकि देहके सभी 
कार्य प्रायः बुद्धिके ही कतंव्य हैं । 
ओर सङ्कल्प-विकल्पादिरूप मनको 
प्रप्रह--ख्गाम समझ; क्योकि जिस 
प्रकार घोडे छगामसे नियन्त्रित 
होकर चरते है उसी प्रकार श्रोत्रादि 
इन्द्रियाँ मनसे नियन्त्रित होकर ही 
अपने विषयोमे प्रवृत्त होती हैं ॥ ३ ॥ 


नवद 
इन्द्रियाणि हयानाहूविषयाःस्तेषु गोचरान्‌ । 


आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं 


भोक्तेत्याहुमंनीषिण: ॥ ४ ॥ 


विवेकी पुरुष इन्द्रियोंको घोड़े बताते है तथा: उनके धोड़ेरूपसे 
कल्पित किये जानेपर विषयोको उनके मार्ग बतछाते है और शरीर, 
इन्द्रिय एवं मनसे युक्त अप्माको भोक्ता कहते हैं | ४ ॥ 


इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि हयान्‌ 
आहू रथकल्पनाकुशलाः शरीर- 
रथाकर्षणसामान्यात्‌ । तेष्वेव 
इन्द्रियेषु हयत्वेन परिकल्पितेषु 
गोचरान्माग न्रूपादीन्विषयान्‌ 
विद्धि । आत्मेन्द्रियमनोयुक्त 
शरीरेन्द्रियमनोभिः सहितं 
संयुक्तमात्मानं भोक्तेति संसारी- 
त्याहु्मनीषिणो व्विकिनः । 


रथकी कल्पना करनेमे कुशल 
पुरुषोने चक्षु आदि इब्द्रियोको 
घोडे बतलाया है, क्योकि [ इन्द्रिय 
और घोडोकी क्रमश. ] शरीर और 
रथको खींचनेमे समानता है । इस 
प्रकार उन इन्द्रियोको धोडेरूपसे 
परिकल्पित किये जानेपर रूपादि 
विषयोको उनके मार्ग जानो तथा 
शरीर, इन्द्रिय और मनके सहित 
अर्थात्‌ उनसे युक्त आत्माको मनीषी- 
विवेकी पुरुष “यह भोक्ता--संसारी 
है? ऐसा बतलते हैं । 
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न हि केवरस्यात्मनो भोक्त- 


स्वमस्ति बुद्धयाद्यपाधिकृतमेव 
तस्य भोक्तत्वम्‌ । तथा च श्रुत्य- 
न्तरं केवलस्याभोक्तत्वमेव दशे- 
यति-“^ध्यायतीव लेलायतीव” 
(० 3० ४।३।७) इत्यादि । 
एवं च सति वक्ष्यमाणरथकल्प- 
नया वेष्णवस्य पदस्यात्मतया 
प्रतिपत्तिरुपपद्यते नान्यथा ख 
मावानतिक्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 





केवल (झुद्ध ) आत्मा तो 
भोक्ता है नहीं, उसका भोक्त॒त्व 
तो बुद्धि आदि उपाधिके कारण ही 
है। इसी प्रकार “ध्यान करता 
इआ-सा, चेश करता हुआ-सा” 
इत्यादि एक दूसरी श्रुति भी केवछ 
आत्माका अभोक्तत्व ही दिखलाती 
है | ऐसा होनेपर ही आगे कही 
जानेवढी रथकल्पनासे उस वेष्णव- 
पदकी आत्मभाससे प्रतिपत्ति ( प्राप्ति ) 
बन सकती है---और किसी प्रकार 
नहीं; क्योंकि खभाव कभी नहीं 
बदल सकता ॥ ४ ॥ 
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अविवेकीकी विवश्वता 


यस्त्वविन्ञानवान्भवत्ययुक्तन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाण्यवद्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ ५ ॥ 


किन्तु जो [ बुद्धिरूप सारथि ] सवेदा अविवेकी एवं असंयत चित्तसे 
युक्त होता है उसके अधीन इन्द्रियाँ इसी प्रकार नहीं रहतीं जेसे सारथि- 


के अधीन दुष्ट घोड़े ॥ ५ ॥ 
तत्रैवं सति यस्तु बुद्धयाख्यः 


किन्तु ऐसा होनेपर भी जो 
बुद्धिख्प सारथि अविज्ञानवानू--- 


सारथिरविज्ञानवाननिपुणोऽविवे- अकुराक अर्थात्‌ रथसच्चालनमें 


की प्रवृत्तो च निवृत्तौ च भवति 


यथेतरो 


अकुरा अन्य सारथिके समानं 
[ इन्द्रियखूप धोडांकी | प्रवृत्ति- 


रथचर्यायामयुक्तेन | निइत्तिके बिवेकसे रदित है, जो 


८८ 
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अप्रगुहीतेनासमाहितेन मनसा 
प्रग्रहखानीयेन सदा युक्तो भवति 


सव॑दा प्रग्रह ८ छगाम ) स्थानीय 
अयुक्त--अगृहीत अर्थात्‌ विक्षिप्त 
चित्तसे युक्त है उस अनिपुण 


तस्थाकुशलस्थ बुद्धिसारथेः | बुद्धिरूप सारथिके इन्द्रियहूप घोड़े 
इन्द्रियाण्यश्वथानीयान्यवश्यानि | [ रथादि हॉकनेवाले ] अन्य सारथिके 
अशक्यनिवारणानि दुशश्वा | द अर्थात्‌ वेकाबू घोड़ोंके समान 
सारथे अवद्य यानी जिनका निवारण 
अदान्ताश्वा इवेतरसारथे- नहीं किया जा सक्ता ऐसे: हो 
भवन्ति ॥ ५॥ जाते हैं ॥ ५ ॥ 
विवेकीकी स्वाधीनता 


यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा । 


तस्येद्ियाणि वरयानि सदश्वा इव सारथेः ॥ ६ ॥ 
परन्तु जो ( बुद्धिरूप सारथि ) कुशछ और सवंद्रा समाहित चित्तसे 
युक्त होता है उसके अधीन इन्द्रियाँ इस प्रकार रहती हैं जेसे सारथिके 


अधीन अच्छे घोड़े ॥ ६ ॥ 

यस्तु पुनः पूर्वोक्तविपरीतः 
सारथिमंवति विज्ञानवान््गुहीत- 
मनाः समाहितचित्तः सदा 
तस्याख्चस्थानीयानीन्द्रियाणि प्र- 
बतेयितुं निवतैयितुं बा शक्यानि 
वश्यानि दान्ताः सदसा इवेतंर- 
सारथेः ।॥ ६ ॥ 


किन्तु जो [ बुद्धिरूप सारयि ] ` 
पूर्वोक्त सारथिषे विपरीत विज्ञानवान्‌ 
( कुरार ) --मनको नियन्त्रित रखने- 
वाला अर्थात्‌ संयतचित्त होता है 
उसके श्ये अश्वस्थानीय इन्द्र्यो 
प्रवृत्त ओर निवृत्त किये जानेमें इस 
प्रकार राज्य होती हैं जैसे सारथिके 
लिये अच्छे घोडे || ६ ॥ 


९-5-25 


तस्य पूर्वाक्तस्यादिज्ञानवतो 


बुद्विसारथेरिदं एरमाद- 


उस पूर्वक्त अविज्ञानवान्‌ 
बुद्धिखूप सारथिवाले रथीके ख्ये 
श्रुति यह फल बतढाती है---. 
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आविवेकी की संसारग्राति 
यस्त्विक्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदाशुचिः । 
न स तत्पदमाप्नोति सश्सारं चाधिगच्छति ॥ ७ ॥ 


किन्तु जो अविज्ञानवान्‌, अनिगृहीतचित्त और सदा अपवित्र 
ग्हनेवाख होता है वह उस पदको प्राप्त नहीं कर सकता, प्रल्युत 
संसारको ही प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ 


यस्त्यविज्ञानवान्भवति अ-| कन्ति जो अविज्ञानवान्‌; 
मनस्कोऽग्रगृहीतमनस्कः सघ अमनस्क--असंयतचित्त और इसी- 
तत एवाशुचिः सदैव, न स लिये सदा अपवित्र रहनेवाख होता 
९ ९ है उस सारथिके द्वारा वह [ जीव- 

रथी तत्पूर्वोक्तमक्षरं यत्परं पदम्‌ रूप ] रथी उस पूर्वोक्त अक्षर परम 
आप्नोति तेन सारथिना । न | पदको प्राप्त नहीं कर सकता । 


केवलं कैवल्यं नाप्नेति संसारं | बह केवल्यको प्रात नहीं होता-- 


केवल इतना ही नहीं, बल्कि 
च जन्ममरणलक्षणमधिगच्छति | जन्म-मरणरूप संसारको भी प्राप्त 


4 ७ ॥ होता है ॥ ७ ॥ 
लश्च 
विवेकी की परमपद प्राणि | 
यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा शुचिः । 
सतु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते ॥ ८ ॥ 
किन्तु जो विज्ञानवान्‌, *संयतचित्त और सदा पवित्र रहनेवाला 


श 
हि 


होता हैं वह तो उस पदको प्रप्त कर छेता है जहाँसे वह फिर 
उत्पन्न नहीं होता ॥ ८ ॥ 


यस्तु द्वितीयो विज्ञानवान्‌ | किन्तु जो दूसरा रथी अर्थात्‌ 
विज्ञानवत्सारथ्युपेतो रथी विद्वान्‌ | विद्वान्‌ विज्ञानवान्‌-ठुशक सारथि- 
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हत्येतत्‌; युक्तमनाः समनस्कः | से युक्त, समनस्क--युक्तचित्त और 


ष तत एव सदा शुचिः स तु 


तत्पदमाप्नोति,यखादाप्तात्पादाद्‌ 
अप्रच्युतः सन्भूयः पुन जायते 


संसारे ॥ < ॥ 


इसीलिये सदा पवित्र रहनेवाख 
होता है वह तो उसी पदको 
प्राप्त कर छेता है, जिस प्राप्त हुए 
पदसे च्युत न होकर वह फिर 
संसारमे उत्पन्न नहीं होता ॥ ८ ॥ 
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कि तत्पदमित्याह- 
विज्ञानसारथियेस्तु 


वह पद क्या है ? इसपर 
कहते है-- 
सनः्यग्रहवान्नर। । 


सोऽध्वनः पारमाभोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ ९॥ 

जो मनुष्य विवेकयुक्त वबुद्धि-सारथिसे युक्त और मनको वशम 

रखनेवाख होता हे वह संस्ारमारगसे पार होकर उस विष्णु ( व्यापकः 
परमात्मा ) के परमपदको ग्राप्त कर लेता है॥ ९॥ . 


विज्ञानसारथिय स्तु यो विवेक- 
बुद्िसारथिः पूर्वोक्तो मनःप्रग्रह- 
वान्प्रगृदहीतमनाः समाहित- 
चित्त: सच्शुचिनरों विद्वान्सो- 
ऽध्वनः संसारगतेः पारं परमेव 
अधिगन्तव्यमित्येतदाप्रोति 
प्ुच्यते सवेसंसारबन्धने॥तदिष्णो: 
व्यापनशीलस त्रह्मणः परमात्मनो 
वासुदेवाख्यख परमं प्रकृष्टं षदं 
सानं सतच्वमित्येतद्यदसो 
आमोति विद्वान ॥ ९॥ 


जो पूर्वोक्त विद्वान पुरुष 
विवेकयुक्त बुद्धि-सारथिसे युक्तः 
मनोनिग्रहवान्‌ यानी निगृहीतचित्त - 
एकाग्र मनवा होता हुआ पवित्र 
है वह संसारगतिके पारको यानी 
अवश्यप्रा्तत्य परमात्माको प्राप्त 
कर लेता है; अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसार- 
बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है | उस 
विष्णुः यानी वासुदेव नामक सर्व- 
व्यापक परब्रह्म परमात्माका जो 
परम --उक्कृष्ट पद-- स्थान अर्थात्‌ 
सरूप है उसे वह विद्वान्‌ प्रष्ठ 
कर लेता है ॥ ९॥ 
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अधुना यत्पदं गन्तव्यं तख 
इन्द्रियाणि स्थूलान्यारम्य सक्ष्म- 
तारतम्यक्रमेण प्रत्यगात्मतया 


अधिगमः कतव्य इत्येवमर्थमिदम्‌ 


आरम्यते- 


अब, जो प्राप्तन्य परम पद है 
उसका स्थूढ ईन्दियंसे आरम्भ 
करके सुष्ष्मव्वके तारतम्य-क्रमसे 
प्रत्यगात्मखरूपसे ज्ञान ग्राप्त करना 
चाहिये, इसीलिये आगेका कथन 
आरम्भ किया जाता है-- 


इच्द्रियादिका तारतम्य 


इन्द्रियेभ्यः परा हाथो अर्थेभ्यश्च परं मनः। 
मनसर्तु॒परा बुडिबुंडेरात्मा महान्परः ॥ १० ॥ 


इन्द्रियोंकी अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हैं, विषयोंसे मन उत्कृष्ट है 
मनसे बुद्धि पर है और बुद्धिसि भी महान्‌ आत्मा ( महत्तत्त ) 


उत्कृष्ट है ॥ १०॥ 


स्थूलानि ताप्रदिन्द्रियाणि 
तानि यर्ैंरात्मप्रकाशनाय 
आरन्धानि तेभ्य इन्द्रियेभ्यः 
खकार्थेभ्यस्ते परा ह्यथाः सूक्ष्म 
महन्तश्र प्रत्यगात्ममूताश्च । 

तेभ्यो5प्यर्थम्यश्र पर सक्ष्मतरं 
महत्मत्यगात्मभूत॑ च मनः । मनः- 
शब्दवाच्यं मनस आरम्भकं भूत- 
५ संकस्पविकरपाद्यारम्म- 
कत्यात्‌। मनसोऽपि परा श्रक्ष्मतरा 


इन्द्रियाँ तो स्थूल हैं | वे जिन 
रशब्द-स्परादि विषयोद्दवारा अपनेकों 
प्रकाशित करनेके दिये बनायी गयी 
हैं वे विषय अपने काय॑भूत इन्द्रिय- 
वगसे पर--सूक्ष्म, महान्‌ एर्व 
प्रत्यगात्मखरूप हैं । 


उन विषयोसे भी पर--सूक्ष्म; 
महान्‌ तथा नित्यखरूपभूत मन है, 
जो कि “मन! शब्दका वाच्य और 
मनका आरम्मक मूतसूक्ष्म है; क्यों- 
कि वही सङ्कल्प-विकल्पादिका आर- 
म्भक है । मनसे भी पर---सूक्ष्मतर, 


९म्‌ 


कटोपनिषद्‌ 


| अध्याय १ 


ण = क ~ +. = ^. 3 ० बपििदक- नया: द वर्क "पटक “बर्थ शक हक 


महत्तरा प्रत्यगात्मभूता च बुद्धिः 
बुद्धिशब्दवाच्यमध्यवसाया- 

दारम्भकं भूतसक्ष्मम्‌ । बुद्धेरात्मा 
सर्वप्राणिबुद्धीनां प्रत्यगात्मभूत- 
त्वादात्मा महान्पवेमह्ात्‌ । 
अव्यक्तादटअथर्म जातं हैरण्य- 
गर्भ त्वं बोधाबोधात्मकं महा- 


नात्मा बुद्धः पर हत्युच्यते ॥। १०॥ 


महत्तर एवं प्रत्यगात्मभूत बुद्धि 
अथांत्‌ (बुद्धि! शब्द-वाच्य अध्य- 
वसायादिका आरम्भक भूतसूक्ष्म 
है । उस बुद्धिसे मी, सम्पूर्ण प्राणियों- 
की बुद्धिका प्रत्यगात्ममूत होनेसे 
आत्मा महान्‌ है; क्योंकि वह सबसे 
बड़ा है । अर्थात्‌ अव्यक्तसे जो सबसे 
पहले उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ तत्त्व है, 
जो [ ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्तिसे 
सम्पन्न होनेके कारण ] बोधाबोधा- 
क दै वह महान्‌ आत्मा बुद्धिसे भी 
पर है--ऐसा कहा जाता है ॥१०॥ 


शि 


महतः 


परमव्यक्तमव्यक्तातउरुष; 


परः | 


पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः॥ ११ ॥ 


महत्तत्तसे अव्यक्त ( मूर्प्रकृति ) पर है और अव्यक्तसे भी पुरुष 
पर हे | पुरुषसे पर और कुछ नहीं है । वही [ सूक्ष्मलकी ] पराकाष्ठा 
( हद ) है, वही परा ( उत्कृष्ट ) गति है ॥ ११ ॥ 


महतोऽपि परं श्रक्ष्मतरं 
प्रतयगात्मभूतं सवेमहत्तरं च 


अव्यक्तं सवख जगतो बीजमूतम्‌ 


अव्याछ्रृतनामरूपसतखं सवं 
कार्यकारणशक्तिसमाहाररूपम्‌ 
अव्यक्ताव्याकृताकाशादिनाम- 
वाच्यं परमात्मन्योतप्रोतमावेन 


महतसे भी पर--सूक्ष्मतर, 
प्रत्यगात्मखरूप और सबसे महान्‌ 
अव्यक्त ठै, जो सम्पूर्ण जगत॒का बीज- 
भूत, अव्यक्त नाम-रूपोंका सत्ता- 
खरूप, सम्पूर्ण कार्य-कारणशक्तिका 
सच्चात, अव्यक्त, अव्याकृत और 
आकाशादि नामोंसे निर्दिष्ट होने- 
वाख तथा वटके धानेमें रह्नेवाली 


वही ३ ] 


शाङ्र भाष्यार्थ 
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समाधितं बटकणिकायामिव वट- | 
| मे ओतप्रोतमावसे आश्रित है । 
तस्पादव्यक्तात्परः सक्ष्मतर; | 
| कारणोंका कारण तथा प्रत्यगात्म 
५ | होनेसे पुरुष पर--सूक्ष्मतर एवं 
त्वच महाव अत एव पुः | महान्‌ है। इसीलिये वह सबमें पूरित 
सर्वपूरणात्‌ । ततोऽन्यख परस्य | 
४ ; | किसी दूसरे 
प्रसद्ध॑ निवारयज्ञाह पुरुषान्न परं | है । इसके सिवा किसी दू 
कर | उत्कृष्ठतरके प्रसङ्खका निवारण करते 
। यस्मान्नासि पुरुषात्‌ | 


‡ | 
® 


वृक्ृशचक्ति 


पवंकारणकारणत्यसखत्यगात्म- 


@ 67... हल 


किचिंदिति 
चिन्मात्रधनात्‌ परं किचिदपि 
वस्त्वन्तरं तस्मात्सक्ष्मत्वमहचच- 
प्रत्यगात्मत्वानां सा काष् निष्ठा 
पर्यवसानम्‌ । 

अत्र॒ हीन्द्रियेम्प आरभ्य 
रषष्मत्वादिपरिखमाधिः। अत 
एव॒ च गन्तृणा सवंगति- 
मतां संसारिणां परा प्रकृष्टा 
गतिः “यद्गत्वा न निवतन्तेः” 
(गीता ८ | २१; १५। ६ )इति 
स्मृतेः ॥ ११ ॥ 





बटवृक्षकी शक्तिके समान परमात्मा- 


उस अन्यक्तकी अपेक्षा सम्पूर्ण 


रहनेके कारण "पुरुषः कहा जाता 


हुए कहते हैं कि पुरुषसे पर और 
कुछ नहीं है । क्योकि चिदूघनमात्र 
पुरुषसे भिन और कोई वस्तु नहीं है 
इसलिये वही सूक्ष्मल, महत्त्व और 
प्रत्यात्मखचकी पराकाष्ठा--स्थिति 
अर्थात्‌ पयवसान है | 

इन्द्रियोंसे लेकर इस आत्मामं 
ही सुक्ष्मवादिकी परिसमाप्ति होतीं 
है। अतः यही गमन करनेवाले 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण गतियोंबाले संसारियों- 
की पर---उत्कृष्ट गति है, जैसा कि. 
“जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं 
छौटते” इस स्थृतिसे सिद्ध होता 
है॥ ११॥ 


न मच -- 


नरु 


गतिथेदागत्यापि | 
गति 


शङ्खा-यदि [ पुरुषके प्रति | 
ति है तो [ वहाँसे | आगति 


भवितव्यम्‌ । कथं यस्मादुभूयो | ( छौठना ) भी होना चाहिये; फिर 


न जायत इति ! 


“जिसके पासपे फिर जन्म नहीं 
लेता? ऐसा क्यों कडा जाता है? 


पं । 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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नैष दोषः, सवस्य प्रत्यगा- 
त्मत्यादबगतिरेव 
चयते | प्रत्यगात्मलं च दर्धि- 
हि गन्ता 


तथा च श्रुतिः-“अनध्वगा 


तथा च दशेयति प्रत्यगात्म 


त्वं सुश्नेस्थ-- 





समाधान-यह दोष नहीं है; 


„ _ | क्योंकि सबका प्रत्यगात्मा होनेसे 
गातारत्उत- | आत्माके ज्ञानको ही उपचारसे गति 
| कहा गया है | तथा इन्द्रिय, मन और 
| बुद्धिसि आत्माका पर्व प्रदरित 
तमिन्द्रियमनोबुद्धिपरत्वेन । यो | 
हि , | गया है; क्योकि जो जनेवाद् 
स(ऽगतमम्रत्यत्रष | है वह॒ अपनेसे प्रथक्‌ अनात्ममूत 

न््यनात्ममतं न विपथ | एवं अप्राप्त खानकी ओर ही जाया 
न | करता है; इससे विपरीत अपनी 
| ही ओर नहीं आता-जाता । इस 
| विषयमे “संसारमारगंसे पार होनेकी 
अध्वसु पारयिष्णवः" इत्याद्या । | इच्छावाले पुरुष मार्गरहित होते हैं?” 
| इत्यादि श्रुति भी प्रमाण है । तथा 


। अगोक्री श्रुति भीः पुरुषका सबका 


कर उसका प्रव्यगात्मल दिखलाया 


प्रत्यगात्मा होना प्रदर्शित करती है- 


आत्मा सूक्ष्मबुद्रियाह्य है 
एष सर्वेषु भूतेषु न॒प्रकाशते । 
दयते त्वग्रयया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मद्शिभिः ॥१ २॥ 


सम्पूर्ण मूतोंमें छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता । यहं 
तो सूक्ष्मदर्शा पुरुषोंद्रारा अपनी तीव्र और सूक्ष्मबुद्धिसि ही देखा 


जाता है | १२ ॥ 
एष पुरुषः सर्वेषु ब्रह्मादि- 
सतम्बपयन्तेषु भूतेषु गूढः संवृतो 


यह पुरुष ब्रह्मासे लेकर स्तम्ब- 


पन्त सम्पूणं भूतोंमें गृढ़ यानी 
छिपा हुआ, दशन, श्रवण आदि 


दञ्चेनश्रवणादिकर्माविद्ामाया- | कर्म करनेवाछा तथा अविधा यानी 


चली ३ ] 


शाइरभाष्याथे 
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च्छन्नोऽत एवास्मा न प्रकाशत 
आत्मत्वेन कस्यचित्‌ । अहो 
अतिगम्भीरा दुखगाद्या विचित्रा 
माया चेयं यदयं सर्वो जन्तुः 
परमाथेतः परमाथेखतखोऽप्यवं 
चोभ्यमानोऽहं परमामेति न 
गृहात्यनास्मानं देदेन्द्रियादि- 
सद्दातमात्मनो टश्यमानमपि 
घटादिवदारमत्वेनाहमयुष्य पुत्र 
- इत्यनुच्यमानोऽपि गृह्णाति । नू 
परस्येव मायया मोसमुद्यमानः 
स्थो लोको बम्भ्रमीति । तथा 
च स्मरणम्‌-“नाहं प्रकाशः सव- 
स्य योगमायासमा्रतः'" ( गीता 
७। २५ ) इत्यादि । 


ननु विरुद्रमिदयुच्यते 
शमत्वा धीरो न शोचति” ( क० 
उ० २।१।४) “न प्रकाशते” 
(क ० उ० १।३।१२ ) इति च 
नैतदेवम्‌ । असंस्कृतबुद्धेरवि- 


्ञेयत्यान्न प्रकाशत इत्युक्तम्‌ । 


९५ 
मायासे आच्छादित है। अतः 
सबका अन्तरात्मवरूप होनेके 


कारण आत्मा किसीके प्रति ग्रकाशित 
नहीं होता | अहो ! यह माया 
बड़ी ही गम्भीर, दुर्गंम और विचित्र 
है, जिससे कि ये संसारके सभी 
जीव वस्तुतः परमा थंखरूप होनेपर 
मी [ शात्र और आचायंद्रारा ] वेसा 
बोध कराये जनेपर «मैं परमात्मा 
हूँ? इस तत्को ग्रहण नहीं करते; 
बल्कि जो देह और इन्द्रिय आदि 
सङ्गात घटादिके समान अपने दृश्य 
हैं उन्हे, किसीसे न कहनेपर भी 
मै इसका पत्र हूँ? हत्यादि प्रकारसे 
आत्मभावसे ग्रहण करते हैं। निश्चय, 
उस परमात्माकी ही मायासे यह 
सारा जगत्‌ अत्यन्त भ्रान्त हो रहा 
है | ऐसे ही “योगमायासे आवृत 
हुआ मैं सबके प्रति प्रकाशित नहीं: 
होता” यह स्मृति भी है । 


शक्ला-किन्तु “उसे जानकर 
पुरुष शोक नहीं करता” [ “वह गूढ 
आत्मा] प्रकाशित (ज्ञात) नहीं होता? 
यह तो विपरीत ही कहागया है । 


समाधान-ऐसी बात नहीं है | 
आत्मा अशुद्धबुद्धि पुरुषके ग्य 
अविज्ञेय है; इसीढिये यह कड्या 


९६ 


कठोपनिषद्‌ 


| अध्यय १ 
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दृश्यते तु संस्कृत्या अग्रया 
| होता? । वह॒तो संस्कारयुक्त और 
अग्रमिवाग्रया तया, एकाग्रतयोपे- | 
| समान सूक्ष्म हो ऐसी एकाग्रतासे 
तयेत्येतत्‌, सष्ष्मया क्ष्मवस्तु- | युक्त और सूक्ष्म वस्तुके निरीक्षणमे 
| ठगी हुई तीतर बुद्धिसे ही दिखछायी 
| देता है । किन्हें दिखलायी देता 

न्द्रियेभ्यः परा र्था; इत्यादि- | है ? [ इसपर कहते है--] सूक्ष्म- 
श्वभ्यः पर हाथो: सा दर्दियोको । इन्द्रियोंसे उनके विषय 
| सूक्ष्म हैं? इत्यादि प्रकारसे सूक्ष्मता- 
| की परम्पराका विचार करनेसे 
परं सक्ष्मं द्रष्टुं शीलं येषां ते| 
| का खभाव पड़ गया है, वे सूक्ष्मदर्शी 
| है; उन सूक्ष्मदर्शी पण्डितोंको [ वह 
। दिखखयी देता है |--यह इसका 


निरूपणपरयाःकेः्ष्मदरिभिः 


प्रकारेण सक्ष्मतापारम्पयंदशनेन 


्रष्ष्मदचिनस्तेः सह्ष्मदर्शिमिः 


पण्डितेरित्येतत्‌ ॥ १२ ॥ 





गया है कि बह प्रकाशित नहीं 


तीक्ष्ण--जो किसी पेनी नोकके 


जिनका पर---सूक्ष्म वस्तुको देखने- 


भावार्थ है || १२ ॥ 


"द 


लयचिन्तन 


तत्प्रतिपत््युपायमाह--- 


अब उसकी प्रापिका उपाय 


| बतलाते है 


ठेद्वाबभनसा प्राज्स्तयच्छेज्ज्ञान आत्मनि । 


ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त आत्मनि॥ १ ३॥ 


विवेकी पुरुष वाकू-इन्द्रियका मनमें उपसंहार करे, उसका ग्रकाश- 
सरूप बुद्धिमें लय करे, बुद्धिको मदहत्तत्तमें ढीन करे और महत्तत्तको 





शान्त आत्मामें नियुक्त करे || १३ ॥ 


बल्ली ३ ] शाइरमाष्याथ ९७ 
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यच्छेन्नियच्छेदुपसंहरेत्माज्ञो विवेकी पुरुष "यच्छेत्‌, अर्थात्‌ 
नियुक्त करे---उपसहार करे, किसका 
विवेकी; किम्‌ ९ वाग्ाचम्‌। 

ध रे . ..... | उपसहार करे वाक्‌ अर्थात्‌ वाणी- 
वागत्रोपरक्षणारथा सर्वेषामिन्द्रि- | का । यहाँ वाक्‌ सम्पूर्ण इन्द्रियोंका 
याणाम्‌ । क ! मनसी मनसीति- | उपलक्षण करानेके च्ि है । कहाँ 
च्छान्दसं द्यम्‌ । तच्च मनो | उपसहार करे 2 मनमे, 'मनसी' पद- 
में हुख इकारके स्थानमें दीं प्रयोग 
यच्छेज्ज्ञाने प्रकाशखरूपे बुद्धौ | छान्दस है । फिर उस मनको ज्ञान 
आत्मनि | बुद्धिहि मनआदि- | अर्थात्‌ प्रकाशखरूप बुद्धि--आत्मा- 

| 


करणान्यामोतीत्यात्मा अर्यक्‌ मे लीन करे | बुद्धि ही मन आदि इन्द्रि- 
योमे व्याप्त है, इसलिये वह उनका 


तेषाम्‌ । ज्ञानं बुद्धिमात्मनि महति | आत्मा प्रत्यक्खरूप ह । उस ज्ञान- 
भ्रथमजे नियच्छेत्‌ । प्रथमजवत्‌ | खरूप बुद्धिको प्रथम विकार महान्‌ 


खच्छखमावकमात्मनो विज्ञानम्‌ |. लीन करे अर्थात्‌ प्रथम 
उत्पन्न हुए महत्तत्तके समान आत्मा- 


(5 # 
आपादयेदित्यथः । तं च महान्तम्‌ | का लच्छलखमाव विज्ञान प्राप्त 
आत्मानं यच्छेच्छान्ते सवेविशेष- | करे ओर महान्‌ आत्माको जिसका 
्तयस्मितर्पेऽपिन्निय सर्वान्तर | खर्प समभ विशेषत रहित ९ 


९ शि ओर जो अविक्रिय, सर्वान्तर तथा 
सवबुदधित्ययसाक्षिणि यख्य बुद्धिके सम्पूर्ण प्रत्ययोंका साक्षी है 


आत्मनि ॥ १३॥ उस मुख्य आत्मामे छीन करे ॥१२॥ 
--~-०*-<-2-<.ई->-5->~ 

एवं पुरुष आत्मनि सवे प्रवि-! मृगतृष्णा, रज्जु ओर आकाशके 
खरूपका ज्ञान होनेसे जेसे मृगजल, 
र्जु-सर्प और आकाश-मालिन्यका 
ज्ञानविजम्भित॑ क्रियाकारकफल- | बध हो जाता है, उसी प्रकार 
४ मिथ्याज्ञानसे प्रतीत होनेवाले समस्त 

लक्षणं. खात्मयाथात्म्यज्ञानेन प्रपश्च यानी नाम, रूप और कमं 


कं० 35७० ७ 


लाप्य नामरूपकमत्रय॑ यन्मिथ्या- 
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मरीच्युदकरज्जुसपेगगनमलानीव | इन तीनोंको, जो क्रिया, कारक 
| और फ्छरूप ही हैं, खात्मतत्तके 
| यथार्थ ज्ञानद्वारा पुरुष अर्थात्‌ 
| । आत्मामें लीन करके मनुष्य खस्थ, 
खज्यः प्रशान्तात्मा कृनकृत्थो | प्रशान्तचित्त एवं कृतकृत्य हो जाता 
| है । क्योकि ऐसा है, इसब्ये 
भवति यतो5तस्तदशनाथेमू-- | उसका साक्षात्कार करनेके व्यि-- 
उदबोधन 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य, वरान्निबोधत । 
क्रय धारा निशिता, दुरत्यया 


दुग पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ १४ ॥ 

[ अरे अविद्याग्रस्त टोगो ! ] उठो, [ अज्ञान-निद्रासे जागो और 

श्रेष्ठ पुरुषोंके समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो | जिस प्रकार छुरेकी धार 

तीक्षण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्गको वैसा दी दुर्गम 
बतठते हैं ॥ १४ ॥ 

अनाथविद्याग्रसुप्ता उत्तिष्ठठढ! अरे अनादि अवि्यासे सोये 

हे जन्तव आत्मज्ञानाभियुखा इर जीभ ¡ उठे, भमञञानकै 


„ | अभिमुख होओ तथा घोररूप 
श्वत; जाप्रतज्ञानानद्राया | 


त | अज्ञान-निद्रासे जागो--समूर्णं 
धोररूपायाः सथानथेवीजभूतायाः | अनर्थोकी बीजभूत उस ॒भङ्गान- 


क्षयं कुरुत । | निद्राका क्षय करो | 
कथम्‌ ! ग्राप्योपगम्य वरान्‌ | किस प्रकार [ क्षय करं]! 


व , | श्रेष्ठ--उत्कृष्ट आत्मज्ञानी आचायेकि 
"छ नात्वाचत्त्वछदस्तद्पादन्ट | पास जाकर--उनके समीप पहुँच- 


सर्वान्तरमात्मानमहमसीति नि- | कर उनके उपदेश किये हुए 
स्ान्तर्यामी आत्माको तै यही हूँ? 


बोधतावगच्छत । न शुपेक्षित- ऐसा जानो । उसकी उपेक्षा नहीं 


मरीचिरज्जुगगनखरूपदश नेनेव 
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व्यमिति श्रुतिरनुकम्पयाह मात्‌- | करनी चाहिये--ऐसा माताके 
वत्‌ ! अतिसह्ष्मबुद्धिविषयत्या- | समान छृप करके धृति कह रही है; 
है नि _ क्योंकि वह ज्ञेय पदार्थ अत्यन्त सूक्ष्म 
ज्ञेयय । किमव खह्मडीडे। | वुद्धिका ही विषय है | सूक्ष्म बुद्धि 
इत्युच्यते; श्चरख धाराग्रं निशिता | कैसी होती है ? इसपर कहते है - 
तीक्ष्णीकृता दुरत्यया दुःखेनात्य- | निरेत अर्थात्‌ प॑नायी ॐ छरेकी 
है | धार-अग्रभाग जिस प्रकार दुर्यय 
या या सा दरत्यया। यथा सा । होती है- जिसे कठिनतासे पार किया 


पद्धयां दुर्गमनीया तथा दुर्गं | जा सके उसे दुरत्यय कहते हैं | जिस 
दु/संपाद्यमित्येतत्‌ पथः पन्थानं | मकार उसपर पेरोसे चना अत्यन्त 

। के . कठिन है उसी प्रकार यह आत्म- 
तच्ज्ञानरक्षणं मागं कवयो | जञानका मार्ग बड़ा दुर्गम अर्थात 
मेधाविनो वदन्ति । ज्ञेयस्थाति- | 





साः वते वल 


दुष्प्राप्यं है- रसा कवि--मेधावी 
्हमतवातद्िष्यस्य ज्ञानमार्ग | 2 कते है । अभिप्राय यह द 

पि „ | कि ज्ञेय अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण 
दुःसंपाचत्ं॑बदन्तीत्यभिपरायः | मनीषिजन उससे सम्बद्ध ज्ञान- 
॥ १४ ॥ 


मार्गको दुष्प्रप्पष बतलते हैं ॥१४॥ 








तत्कथमतिसक्ष्मत्व॑ ज्ञेय | उस ज्ञेयकी अत्यन्त सूक्ष्मता 

; किस प्रकार है £ इसपर कहते हैं। 

इत्युच्यते; स्थूला तावदियं मेदिनी | शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
| गन्ध--[ इन पाँचों विषयों | से 
| बृद्धिको प्राप्त इई तथा सम्पूर्ण 
सरवेन्द्रियविषयभूता तथा शरीरम्‌ । | इन्दियोकी विषयमूत यह प्रथिवी 
५ ण गयादीनां | स्थूर है; ऐसा ही शरीर भी है। 
तत्रककयुणापकर्षण गन 


| उनमें गन्धादि गुणोमेसे एक-एकका 
ब्रक्ष्मत्वमहत्वविशुद्धत्वनित्यस्वा- | अपकर्ष---क्षय होनेसे जलसे लेकर 


शब्दस्पशरूपरसगन्धोपचिता 
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दितारतम्य॑ दृष्टमबादिषु याव- | आकाशपर्यन्त चार भूतोंमें सूह्मतत, 


दाकाशमिति ते गन्धादयः सवं 


एव स्थूलत्वादिकारा  शब्दान्ता 
यत्र॒ न सन्ति किय तख सक्ष्म- 
त्वादिनिरतिशयत्वं वक्तव्यम्‌ 
इस्येतदशेयति श्रुतिः-- 


महत्व, विशुद्धचच और नित्यत्व 
आदिका तारतम्य देखा गया है। 
किन्तु स्थूछ होनेके कारण जहाँ 
गन्धसे लेकर शब्दपयन्त ये सरि 
विकार नहीं हैं उसके सुक्ष्मलवादिकी 
निरतिशयताके विषयमे क्य कहा 
जाय ? यही बात अगेकी श्रुति 
दिखलाती है-- 


निर्वित्रेष आत्मज्ञानसे अमृततग्रापि 
अरान्दमस्पकंमरूपमव्ययं 

तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाद्यनन्तं महतः परं धुवं 

निचाय्य तन्मत्युमखात्पसुच्यते ॥ १५ ॥ 


जो अशब्द, अस्पर्श, अरूप, 


अव्यय तथा रपद्ीन, नित्य और 


गन्धरहित है; जो अनादि, अनन्त, महत्तखसे भी पर और धुव 
( निश्चल ) है उस आत्मतत्तको जानकर पुरुष मृत्युके मुखसे 


छूट जाता है ॥ १५ ॥ 
अशब्दमस्पशमरूपमव्ययं 

तथारसं नित्यमगन्धवख यत्‌ 
एतद्व्याख्यातं ब्रह्माव्ययम्‌-- 
यद्वि शन्दादिमत्तद्व्येतीदं तु 
अशचब्दादिमच्वादन्ययं न व्येति 
न क्षीयते, अत एव च नित्यं 
यद्वि व्येति तदनित्यमिदं तु न 


जो अशब्द, अस्पर्श, अंरूप, 
अब्यय तथा अरस, नित्य और 
अगन्धयुक्त है--ऐसी जिसकी 
व्याख्या की जाती है वह ब्रह 
अविनासी है; क्‍योंकि जो पदार्थ 
रब्दादियुक्त होता है उसीका व्यय 
होता है, किन्तु यह ब्रह्म तो 
अरब्दादियुक्त होनेके कारण अन्यय 
है; इसका व्यय--क्षय नहीं होता, 


चढ्ली ३ | 


राङ्रभाष्याथं 
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व्येत्यतो नित्यम्‌ । इतश्च नित्यम्‌ 


अख तदिदमनादि । यद्भयादि- 


मत्तत्कायेत्वाद नित्यं 


प्रलीयते यथा पृथिव्यादि । इदं | कारणम ढीन हो जाता है; जैसे 


९ 0 € कि परथिवी आदि । किन्तु यह्‌ 
त सवृकारणतलादकायसकाय- आत्मा तो सबका कारण होनेसे 
| अकार्य है और अकाय॑ होनेके 
| कारण नित्य है | इसका कोई 
| कारण नहीं है, जिसमें कि यह 
| लीन हो । 


तथानन्तम्‌ अविधमानो5न्तः- | 


¢ तदनः 
कायम न्तम्‌ । यथा | अविद्यमान हो उसे अनन्त कहते 


कदल्यादेः फलादिकार्योत्यादनेन | 35 
| पौधोंकी अनित्यता देखी गयी है 


त्वाननित्यं न॒ तख कारणमस्ति 


यस्मिन्प्ररीयेत । 


अपि अनित्यत्वं दष्टं न च 
तथाप्यन्तवचं ब्रह्मणः; अतोऽपि 
नित्यम्‌ । 

महतो 
स्यात्परं विलक्षणं नित्यविज्ञप्ति- 


खरूपत्वात्सर्वसाधि हि सवंभूता- 
त्मत्वाद ब्रह्म | उक्तं हि एप सवेषु 





महत्तचवाद्‌डू ठया- 


इसीलिये यह नित्य भी है; क्योकि 


| जिसका व्यय होता है वह अनित्य 
अनायविद्यमान आदिः कारणम्‌ | 
| इसलिये यह नित्य है। यह अनादि 
| अर्थात्‌ जिसका आदि- कारण 
| विद्यमान नहीं है ऐसा हौनेसे भी 
कारण | नित्य है ; क्योंकि जो पदार्थ 
| आदिमान्‌ होता है वह कार्यरूप 


है । इसका व्यय नहीं होता 


होनेसे अनित्य होता है और अपने 


इसी प्रकार यह आत्मा अनन्त 
भी है । जिसका अन्त अर्थात्‌ कार्य 


हैं । जिस प्रकार फलादि कार्य 


उस प्रकार ब्रह्मका अन्तवत्त्व नहीं 
देखा गया । इसलिये भी वह 
नित्य है | 


निव्यविज्ञतिखरूप होनेके कारण 
बुद्धिसंज्षक महत्तसे भी पर अर्थात्‌ 
विलक्षण है; क्योकि ब्रह्म सम्पूर्ण 
भूतोंका अन्तरात्मा होनेके कारण 
सबका साक्षी है । यह बात उपयुक्त 
("एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न 


आतेषु' ! (क० उ० १।३। १२) ' प्रकाशते” इत्यादि मन्त्रमे कदी ही 
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इत्यादि । धरुवं च कूटस्थं नित्यं | गयी है । इसी प्रकार वह धुब-- 

४ : निल्य- | च्ट्य नित्य है । उसकी नित्यता 
न प्रथिव्यादिवदापेक्षिक निः पृथिवी आदिके समान आपेक्षिक 


त्वम्‌ । तदेवंभूतं ब्रह्मात्मानं | नदी है । उस इस प्रकारके 


नि स्कोर ब्रह्म---आत्माको जानकर पुरुष 
चाय्यावगम्य तमात्मानं मृत्यु- | मतयसे अविद, काम और 


मुखान्मृत्युगोचरादविद्याकाम- | कर्महप मृदयक्रे पंजेसे मुक्त --वियुक्त 
छर्मलक्षणासुच्यते दिगुच्यते १५ | हो जाता है ॥ १५ ॥ 
-----<= ~<= - 
्स्तुतरिज्ञानस्तुत्यथंमाह | अत्र प्रस्तुत विक्ञानकी स्तुतिके 
श्रुतिः-- स्यि श्रुति कहती है-- 
प्रस्तुत विज्ञानकी महिमा 
नाचिकेतमुपाख्यान मृत्युप्रोक्त सनातनम्‌ । 
उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥ १६ ॥ 
नचिकेताद्रारा प्राप्त तथा मृ्युके कहै हुए इस सनातन विज्ञानको 
कह और सुनकर बुद्धिमान्‌ पुरुष ब्रह्मलोकमें महिमान्वित होता है ॥ १६ ॥ 
नाचिकेतं नच्कितसा ग्राप्त नचिकेतादारा प्राप्त किये तथा 
नाचिकेतं मृत्युना प्रोक्तं मृत्यु- व कहे हुए इम तीन बह्ियोँ- 
प्रोक्तमिदमाख्यानमुपाख्यानं. | गले उपा्यानक्रो, जौ वैदिक 
| „~ , | होनेकरे कारण सनातन---चिरन्तन 
वल्टीत्रयटक्षणं सनातनं चिरन्तनं 
> . ` | है, ब्राह्मणससे कहकर तथा आचार्यो- 
पेदिकत्वादुक्स्य ब्राह्मणेम्यः 


ह ७. | से सुत्तकर मेधावी पुरुष ब्रह्मठेक- 
श्रुत्वाचार्यभ्यों मेधावी बहव |मे- त्रा ही लोक है; उसमें 


'लोको त्द्मालोकस्तसिन्महीयत महिमान्वित होता है अर्थात्‌ सबका 
आत्मभूत उपाखो मवतीत्यथः | आत्मखरूप होकर उपासनीय 
॥ १६॥ होता है ॥ १६ ॥ 


पिरि ला आल 





घडली २ ] छाङ्रभाष्याथं १०३ 


~~ का १ श स व १ क 0 9 क 9 2 2 2/८ 5 शक, 
य इमं परमं गुह्यं श्रावयेद्‌ ब्रह्मसंसदि । 
प्रयतः श्रादकाटे वा तदानन्त्याय कर्पते 
तदानन्त्याय कस्पत इति ॥ १७॥ 


जो पुरुष इस परम गुह्य म्रन्थको पवित्रतापूव॑क ब्राह्मणोकी समामे 
अथवा श्र दरकाटमे सुनाता है उसका वह श्राद्ध अनन्त फल्वाला होता 
है, अनन्त फलवा होता है ॥ १७॥ 

यः कथिदिमं अन्धं परमं] जो कोई पुरुष इस परम-- 
ष्टं गद्यं गोप्य भावयेद्‌ ग्रन्थ | पकृ ओर गुद्य--गोपनीय प्रन्थको 
इ , , _ [पवित्र होकर ब्राह्मणोंकी समामे 
सोऽथेतश्च ब्राह्णानां संसदि | 


| अथवा श्राद्रकालमं-मोजन करनेके 

्रह्मसंसदि प्रयतः शुचिभृत्दा | लिये बेठे हुए आह्म्णोके ग्रति केवल 
शरदा दा आ्रव्येद यह्धानानां | पठ्मात्र या अथ॑ करते हुए सुनाता 
* | है उसका वह श्राद्ध अनन्त फलवाल्य 
तच्डाडूसस्थानन्त्यायानन्तफलाय | होता है । यहाँ अध्यायकी समापिते 
कल्पते संपद्यते । द्वि्चनम्‌ 


२ स्यि *तदानन्त्यय कल्पते यह 
अध्यायपरिसमाप्त्यथ्म्‌ ॥। १७।। । वाक्य दो बार कहा गया है ॥१७॥ 





-------८=> ~~ 2:८८: व. 


इति श्रीमत्परमहंसपरितरजकाचायगेविन्द भगवूज्यपाद रिष्य- 
श्रीमदाचार्थश्रीराङ्रमगवतः कृतौ कठोपनिषद्धाष्ये 
प्रथमाध्याये तृतीयवल्लीभाष्यं समाप्तम्‌ || २ ॥ 


हि इबंबब अब यु ०४ 


इति कठोपमिषदि प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ? ॥ 








क्य्माः क 





आत्मदर्शनका विध्ष--इरद्रियोंकी बहिस॑खता 


एष॒ सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा 
न ग्रकाशते दृश्यते त्वग्रयया 
बुद्धये्युक्तम्‌ । कः पुनः प्रति- 
बन्धोऽग्रयाया बुद्धर्यन तदभावात्‌ 
आत्मा न दश्यत इति तददशेन- 
कारणप्रदशनाथों वर्ल्यारभ्यते । 
विज्ञाते हि श्रेयःप्रतिबन्धकारणं 
तदपनयनाय थल आरब्धुं सक्यते 
नान्यथेति-- 
परञ्चि खानि 


सम्पूर्णं मूतोंमें छिपा हुआ वहं 
आत्मा प्रकाशित नहीं होता; वह 
तो एकाग्र बुद्धिसे दी देखा जाता 
है! ऐसा पहले (१।३। १२ मे) 
कहा था | अब प्रश्न होता है 
कि एकाग्र बुद्धिका ऐसा कौन 
प्रतिबन्ध है जिससे कि उस ( एकाग्र 
बुद्धि) का अभाव होनेपर आत्मा 
दिखायी नहीं देता १ अत 
आत्मदशनके ग्रतिबन्धका कारण 
दिखलानेके लिये यह व्ही आरम्भ 
की जाती है; क्योंकि श्रेयके प्रति- 
बन्धका कारण जान लेनेपर ही उस- 
की निवृत्तिके यत्का आरम्भ किया 
जा सकता है, अन्यथा नहीं--- 


व्यतृणत्खयंभू- 


स्तस्मात्पराङ्पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 


कश्चिडीरः 


प्रत्यगात्मानमैक्ष- 
दावृत्तचक्षुरमरतत्वमिच्छन्‌ 


॥ १ ॥ 


खयम्मू ( परमात्मा ) ने इन्दर्योको बहिमुंख करके हिंसित कर 


दिया है । इसीसे जीव बाह्य विषयोंको देखता है, अन्तरात्माको नहीं । 
जिसने अमरत्वकी इच्छा करते हुए अपनी इन्द्रियोंको रोक छिया है ऐसा 
कोई धीर पुरुष ही प्रत्यगात्माको देख पाता है ॥ १॥ 


वल्ली १] शाइरसाष्याथे १०५ 
बह: न नव नये का काम वि 22%, २५२८2, 22%, 


पराश्ि परागश्चन्ति गच्छ- | जो पराक्‌ अर्थात्‌ बाहरकी ओर 


न्तीति खानि तदुपलक्षितानि 
श्रोत्रादीनीन््रियाणि खानी त्युच्य- 
स्ते । तानि पराज्च्येव शब्दादि- 
पिषयप्रकाशचनाय प्रवर्तन्ते । 
यस्मादेवं खाभाविकानि तानि 
व्यतृणद्विसितवान्हननं कृतवान्‌ 
इत्यथः । कोऽसौ ? ख्॑भूः 
परमेश्वरः खयमेव खतन्त्रो 
भवति सर्वदा न ॒परतस्त्र इति । 
तस्मात्पराङड पराग्रपाननात्म- 
भूताज्जछब्दादीन्पश्यस्युपलमत 
उपरुन्चा, नान्तरात्मन्नान्त- 


शात्मानमित्यथंः । 
एवंखमावेऽपि सति लोकस्य 
कथिन्नयाः प्रतिष्ठत प्रवतेनमिव 


धीरो धीमानिविवेकी प्रत्यगात्मानं 


यान रें 


अञ्चन करती-- गमन करती हैं 
उन्हें "पराञ्चि, ८ बाहर जानेवाडी ) 
कहते हैं । खः छिद्वोंको कहते हैं, 
उनसे उपलक्षित श्रोत्रादि इन्द्रियाँ 
'खानिः# नामसे कही गवी है | 


भ 


वे बहिमुंब होकर ही शब्दादि 
विषयोंको प्रकाशित करनेके लिये 
प्रवृत्त हुआ करती हैं । क्योंकि वे 
ऐसी हैं इसलिये खमभावसे ही उन्हें 
हिंसित कर दिया है----उनका 
हनन कर दिया है। वह [ हनन 
करनेवाल्ा ] कौन है £ खयम्भू--- 
परमेश्वर अर्थात्‌ जो खतः ही सवदा 
खतन्त्र रहता है--परतन्त्र नहीं 
रहता । इसलिये वह उपलब्धा 
सवदा पराक्‌ अर्थात्‌ बहिःखरूप 
अनत्मभूत शब्दादि विषयोंको ही 
देखता---उपलब्ब करता है, 'नान्त- 
रातमन्‌” अर्थात्‌ अन्तरात्माको नहीं । 


यद्यपि छोकका ऐसा ही खभाव 
है तो भी कोई धीर--बुद्धिमान्‌-- 
विवेकी पुरुष ही नदीको उसके 
प्रवाहके विपरीते दिशम फेर देनेके 
समान [ इन्द्रियोंकी विषयोंकी 


# न पुसक "खः शब्दका प्रथमा-बहुवचन । 





१०६ 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय र 


१ १ = १/6 = १ 2 अ 4 स चिट आआ व्यापक नकल पा 


प्रत्यक्वासाबात्मा चेति प्रत्यगा- | 


त्मा। प्रतीच्येवात्मश्चब्दो रूढो 


लोके नान्यस्मिन्‌ । व्युत्पत्ति- 


पक्षेऽपि तत्नेवात्मशब्दो वतते । | ति 
| ओर किसी अ्थमे नहीं | व्युपत्ति- 


“बच्चाप्रोति यदादत्ते 
विषयानिह । 


य॒चास्य संततो भाव- 


यचात्ति 


इत्यात्मशब्दव्युन्पत्तिस्मरणात्‌ । 


मेक्षदपश्यत्पस्यतीत्य्थः, छन्दसि 


चक्षु; श्रोत्रादिकमिन्द्रियजातम | 
कं न अर्थात्‌ जिसने अपनी चक्षु और 


अशेषविषयाद्यस्थ स आवृत्तचश्षु 


स एवं संस्कृतः प्रत्यगात्मानं | 


पश्यति । न हि बाद्यषिषया- 





ओरसे हटाकर ] उस अपने 
प्रत्यगात्मको [ देखता है ]। जो 
यक्‌ ( सम्पूणं विषयोको जानने- 
वाटा ) हो और आत्मा भी हो उसे 
प्रत्यगात्मा कहते हैं। छोकमें आत्मा 
शब्द “प्रत्यक्‌? के अर्थम ही रूढ़ है, 


पक्षम भी आत्मा? रब्दकी प्रवृत्ति 


| उसी ( प्रत्यक्‌-अथे ही ) में है जेसा 
| कि “क्योंकि यह सबको व्याप्त 
| करता है, ग्रहण करता है और 


इस छोकमें विषयोंकों भोगता है 


स्त्मादात्मेति वीरयते ॥! | तथा इसका सन्दा सद्भाव है , 
| इसलिये यह “आत्मा? कहलाता है । 
( लिज्ञ० १ | ७० | ९६ ) 
| के सम्बन्धम स्मृति है | 
तं प्रत्यगात्मानं स्वं खमाव- | 
 खरूपको 
| देखता है । वैदिक प्रयोगमे कालका 
| नियम न हानेके कारण यहाँ वतमान 


कालानियमात्‌ । कथं पश्तीत्यु- | कारके अर्मे भूतकालकी क्रिया 


च्यते । आवृत्तचक्षुरावृत्त व्यावृत्तं | क +) 


इस प्रकार आत्मा शब्दकी व्युत्पत्ति- 


उस प्रव्यगात्माको अर्थात्‌ अपने 
'ऐक्षत्‌'---देखा यानी 


[ ऐक्षत्‌ ] का प्रयोग हुआ है| 
इसपर कहते हैं--“आवृत्तचक्षु: 


श्रोत्रादि ईन्दियसमूहको सम्पूर्ण: 
विषयोंसे ब्याबृत्त कर लिया है-- 
छोटा लिया है, वह इस प्रकार 
संस्कारयुक्त हुआ पुरुष ही उस 
प्रत्यगात्माकी देख पाता है। एकः 


वर्खी १] शाइुरमाष्यार्थ १०७ 
0 ब्याह 3८2 ८ ्यई(>८2%, ०:22 5 "या 3८27, नये 22:%, "2229, "(3 ८22:%, 0 "(पक 
लोचनपरखं प्रत्यगारमेक्षणं चेकस्य। ही पुरुषके स्यि बाह्य विषर्योकी 

आलोचनामें तत्पर रहना तथा 
संभवति । फिमथं पुनरित्थ महता | प्रत्यगात्माका साक्षात्कार करना--- 
ये दोनों बातें सम्भव नहीं हैं। 
“अच्छा, तो, इस प्रकार महान्‌ 
परिश्रमसे [ इन्दर्योकी ] खामाविकं 
प्वृत्तिक रोककर धीर पुरुष 
प्रत्यगात्माको क्यों देखता है ” ऐसी 
आशा होनेपर कहते हैं--- 
धर्मत्वं नित्यखभावतामिच्छन्‌ | अशेतल--अमरणधघमंत्व अर्थात्‌ 
आत्माकी नित्यखभावताकी इच्छा 
| करता हुआ [ उसे देखता है ] ॥१॥ 


प्रयासेन खमावप्रवृत्तिनिरोधं 
करत्वा धीरः प्रत्यगात्मानं पश्यति 


इत्युच्यते; अमतत्वममरण- 


आत्मन इत्यथः । १ ॥ 





यत्तादत्खाभाविकं परागेव | जो खभावसे ही बाह्य अनाम- 
_ 0०, ~. ० 'दशन है वही आत्मदशनके 
अनात्मदश्चनं त्दात्मद्रानस्य | वरतिबन्धक करों अवि है; 
प्रतिबन्धकारणममिया तत्प्रति- | क्योंकि वह उस ( आत्मदर्शन ) के 
कूलत्वात्‌ । या च पराश्ष्वेवा-| रति@ है। इसके सिवा अबियासे 
है है | दिखलायी देनवाले दृष्ट और अदृ 
विद्योपप्रदर्शितेषु दृष्टार्टष्टशरु | बाह्य भागोमे जो तष्णा है उन 
= भ्यामि अविद्या और दृष्णा दोनोंहीमे 
ष्णा कब ट 
गेषु ठ क्व जिनका आत्मदरान प्रतिबद्ध हो 
तृष्णाभ्यां प्रतिबद्धात्मदशेनाः-- । रहा है वे-- 
अविवेकी ओर विवेक्रीका अन्तर 
पराचः कामाननुयन्ति बाला- 
स्ते मत्यायन्ति विततस्य पाकम्‌ । 
अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा 


धुबमधुवेष्विह न॒ प्राथयन्ते ' 


२०८ 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


० न्वाए2: 222७ “22७ १ *वह 22७ न्यू 220७ ७०८20, द क ~ व ०६६०८ /७७- "६४८०७, "पद: पदक 
अल्यज्ञ पुरुष बाह्यभोगोंके पीछे छगे रहते हैं । वे मृत्युके सर्वत्र 

फैले हुए पाशमें पड़ते हैं । किन्तु विवेकी पुरुष अमरत्वको ध्रुव ( निश्चक ) 

जानकर संसारके अनित्य पदार्थोमेसे किसीकी इच्छा नहीं करते || २ ॥ 


पराचो बहिगंतानेव कामान्‌ 
काम्यान्विषयाननुयन्ति अनु- 


गच्छन्ति बाला अल्पप्रजञास्ते 
तेन कारणेन मृत्योरविद्याकोम- 
कमेसथुदायस्य यन्ति गच्छन्ति 
विततस्य विस्तीणेस्थ सतो 
व्याप्तस्य पाञ्च पार्यते वध्यते 
येन तं पाञ्च देहेन्द्रियादिसयोग- 
बियोगलक्षणम्‌ । अनवरतजन्म- 
मरणजरारोगा्यनेकानथव्रातं 
प्रतिपद्यन्त इत्यथः । 

यत॒ एवमथ तस्माद्रीरा 
विवेकिनः प्रत्यगात्मस्वरूपाव- 
सखानटक्षणमस्रतत्वं धुवं विदित्वा, 
देवाद्यमृतत्व ्यधुवमिदं तु प्रत्य- 
गात्मस्वकूपवखानलक्षणं “न 
कमणा वधेते नो कनीयान्‌" 
(बृ० उ०४।४।२२ ) इति 
धुवम्‌ । तदेवंभूतं कूटस्थमवि- 


चाल्यममृतत्वं विदित्वाधुवेषु 
0 द 9 निधा ¢ 
सबेषदार्थेष्वनित्येष॒ यं 


बाल--मन्दमति पुरुष पराक्‌ 
बाह्य कामनाओंका---काम्य विषयों - 
का ही अनुगमन-पीड किया 
करते हैं । इसी कारणसे वे अविद्या, 
काम और कर्मके समुदायरूप 
मृत्युके वितत--विस्तीणं-- सर्वत्र 
व्याप्त पाशमें [ पडते हैं | । जिससे 
जीव पारित होता है--बाँधा 
जाता है उस देहेन्द्रियादिके संयोग- 
वियोगरूप पाशमें पडते हैं । अर्थात्‌ 
निरन्तर जन्म-मरण, जरा और रोग 
आदि बहुत-से अनर्थ॑समूहको प्राप्त 
हाते हैं । 

क्योकि ऐसी बात है इसलिये 
धीर--विवेकी पुरुष प्रत्यगात्म- 
खरूपमें. स्थितिरूप अमृतत्को 
ध्रुव ( निश्च ) जानकर--देवता 
आदिका अमृतत्व॒ तो अधुव है 
किन्तु यह प्रत्यगात्मखरूपमें स्थिति- 
रूप अमृतत्व “यह कम॑से न बढ़ता 
है न घटता है? इस उक्तिके 
अनुसार धुव है--इस प्रकारके 
अमृतलको कूटस्थ और अविचाल्य 
जानकर वे ब्राह्मण ( ब्रह्मवेत्ता ) 
लोग इस अनर्थप्राय संसारके सम्पूर्ण 


£ 
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ब्राह्मणा इह संसारेऽनथंप्राये न | अधरुब-- अनित्य पदाथेमिंसे किसी- 


्ाथयन्ते किचिदपि प्रत्यगात्म- 
दशनग्रतिकूलत्वात्‌ । पृत्रवित्त- 


की इच्छा नहीं करते; क्योंकि वे सब 
तो प्रत्यगात्माके दर्शनके विरोधी ही 


लोकेषणाम्यो व्युत्ति्न्त्ये- | है । अर्थात्‌ वे पुत्र, वित्त और 
वेत्यथः |¦ २।। लोकेषणासे दूर ही रहते है || २ ॥ 


यहिज्ञानात्न किंचिदन्यत्‌ 


ग्राथेयन्ते ब्राह्मणाः कथं तदधिगम 
इत्युच्यत्‌-- 





ब्राह्मणलोग जिसका ज्ञान हो 
जानेसे और किसी वस्तुकी इच्छा 
नहीं करते उस ब्रह्मका बोघ किस 
प्रकार होता है ? इसपर कहते हैं--.. 


आत्मज्नकी सर्वज्ञता 
येन रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्प रश्च मेथुनान्‌ । 
ॐ क क (न ७ बच 
एतेनेव विजानाति किमन्र परिशिष्यते एतद तत्‌ ॥ ३ ॥ 


जिस इस आप्माके द्वारा मनुष्य रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श और 
मेथुनजन्य सुखोंको निश्चयपूर्षंक जानता है [ उस आत्मासे अविज्ञेय ] 
इस छोकमें और क्या रह जाता है [ तुश्च नचिकेताका पूछा हुआ ] 


वह त निश्चय यही है ॥ ३ ॥ 

येन विज्ञानसभावेनात्मना 
स्प रं गन्धं शब्दान्स्पशाश् 
मथुनान्मथुननिमित्तान्सुखप्रत्य- 
यान्विजानाति विस्पष्टं जानाति 
सर्वो रोकः । 

ननु नेवं प्रसिद्विर्छोकथ 
आत्मना देहादिविलक्षणेनाहं वि- 
जानामीति । देहादिसंघातो5हं 
विजानामीति तु सर्वो लोकोऽव- 
गच्छति । 


सम्पूणं लोक जिस विज्ञान- 
खरूप आत्माके द्वारा रूप, रस, 
गन्ध, शब्द, स्पर्श और मेथुन-- 
मैथुनजनित सुखोको स्पष्टतया 
जानता है [ वही ब्रहम हे ] | 

ग्ङ्का-परन्त॒ छोकमें ऐसी कोई 
प्रसिद्धि नहीं है कि मै किसी 
देहादिसे विलक्षण  आत्माद्वारा 
जनता ह । सब छोग यही समझते 
हैं कि मैं देहादि संघातरूप ही 
सब कुछ जानता हू | 
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न त्वेवम्‌ । देहादिसंघात- ॥ समावान-ऐसी बात तो नहीं 
स्यापि शष्दादिखसूप- | हे; क्योकि देहादि संघात भी 
त्वाविशेषादिज्ञेयला- | समानरूपसे रब्दादिख्प तथा 
विशेषाच न युक्त वि- | विज्ेयबरूप हे; अतः उसे ज्ञता 
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ज्ञातृत्वम्‌ । यदि हि देहादिसंघातो | मानना उचित नहीं हे । यदि देहादि 


> धात रूप-रसादिश कर 
रूपाधात्मकः. सन्हपादीन्वि- | ते रूपरसारिक्रप होकर च 
रूपादिको जान ले तो बाह्य रूपादि 


विवेचनम्‌ 


जानीयाद्वाद्या अपि रूपादयोऽन्यो- 


ल्यं स्व स्व रूप च विजानीयुः । 
न चेतदस्ति तसखादेदादिलक्ष- 


क = करे 
रिक्तनब विज्ञानखभापेनात्मना 
विजानाति रोकः । यथा 


येन लोहो दहति सोऽभिरिति 
तद्वत्‌ । 


आतमनोऽविज्ञेयं किमत्रास्मिं- । । 
| हो सके ऐसा क्या पदार्थ इस खोकमे 
| रह जाता है, अर्थात्‌ कुछ भी नहीं 
शिष्यते । सर्गमेव त्वात्मना | सभी कुछ आत्मासे ही 
,._ |जाना जा सकता है। [इस 
विज्ञेयम्‌ । यय्यात्मनो5विज्ञेय॑ न | 
ध्यते | कोई भी वस्तु नहीं रहती वह 
किंचित्परि स॒ जाता | आत्मा सर्वज्ञ है और यही वह है । 
९ ॐ ~ | वह कौन है £ जिसके विषयमे 
सवेज्ञ;ः । एतद तत्‌ । कि तधत्‌ | 
वे | तुञ्च नचिकेताने प्र+न किया है, जो 
नचिकेतसा पृष्टं देवादिभिरपि 


छोके परिशिष्यते न किंचित्परि- 








भी परस्पर एक-दूसरेको तथा अपने- 
अपने रूपको जान छेंगे; किन्तु यह 
बात है नहीं । अतः खक देहादि. 


णां रूपादीनेतेनेव देहादिव्यति- | खख्म॒सूपादिको इस देहादि 


| व्यतिरिक्त ॒निज्ञानखभाव आत्माके 
द्वारा ही जानता है, 
| प्रकार छोहा जिल दाश जखता 
| है उसे अग्नि कहते हैं उसी प्रकार 
| [ जिसके द्वारा छोक देहादि विषयोंको 
| जानता है उसे आत्मा कहते हैं| | 


जिस 


उस आत्मासे जिसका ज्ञान न 


प्रकार ] जिम्त आत्मासे अविज्ञेय 


देवादिका भी सन्देहास्पद है तथा 


वद्खी १ | शाङरमाष्याथ १११ 


ज्व 


न "2७ ज न य यया य य 
विचिक्रित्सितं धर्मादिभ्योऽन्यद्‌ | जो धर्माधर्मादिसे अन्य विष्णुका 
| परमपद है ओर जिससे श्रेष्ठ और 
विष्णोः परमं पदं यसात्परं नास्ति | कुछ भी नहीं है वही यह [ ब्रहम 
| पद्‌ ] अब ज्ञात हुआ हें--ऐसा 
| इसका भावार्थ है ॥ ३ ॥ 





तद्वा एतदधिगतमित्यथः ॥३॥ 
-~----ॐ-०- ५ 


अतिष्र्ष्मताददुर्विज्ञेयमिति | वह ब्रह्म अति सूक्ष्म होनेके 
कारण दुर्विज्ञेय' है---ऐसा मानकर 
मत्वेतमेवार्थ पुनः पुनराह-- । उसी बातको बारम्बार कहते हैं-- 


आत्मन्नकी निम्ञोकता 
खप्तान्त॑ जागसरितिन्तं चोभो येनानुपरयति । 
महान्तं वेज्युमात्मानं नत्वा धीरो न शोचति ॥ 8४ ॥ 


जिसके द्वारा मनुष्य खपे प्रतीत होनेवाठे तथा जग्रतमे दिखायी 
देनेवाले-- दोनो प्रकारके पदार्थोको देखता है उस महान और विमु 
आत्माक्ते जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नही करता ॥ 9 ॥ 


खपरान्तं खमष्यं खप्रवि-) खपान्त--खप्रका मध्य अर्थात्‌ 
६ वा । खप्तावस्थामें जानने योग्य. तथा 
के यामित्यथः तथा जागारतान्तं ! जागरितन्त-जाग्रत्‌ अवस्थाका 

मध्य यानी जाग्रद्‌ अवस्थामे जानने 
जागरितमध्यं जागरितिविज्ञेय | योग्य इन दोनो खर ओर 
जाग्रतुके अन्तगैत पदार्थोको रोक 
जिस आत्मके द्वारा देखता है 
[ वही ब्रह्म है; इस प्रकार | इस 
वाक्यकी और सब व्याख्या पूरं 


पूववत्‌ | तं महान्तं विथुमात्मानं मन्त्रके समान करनी चाहिये | उस 


अपिर 


च्‌; उमो सखप्तजागरितान्ती येन 


आत्मनादुपश्यति लोक इति सवं 
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मत्यावगम्यात्मभावेन साक्षात्‌ | महान्‌ और विभु आत्माको जानकर 
अर्थात्‌ “वह परमात्मा में ही हूँ! 
अहमस्मि परमात्मेति धीरो न | ऐसा आत्मभावसे साक्षात्‌ अनुभव 
कर धीर-बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक 
शोचति ॥४॥ नहीं करता ॥ ४ ॥ 





कि च-- | तथा-- 
आत्मन्नकी निर्भयता 
य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ । 


ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते । एतद्र तत ॥ ५ ॥ 

जो पुरुष इस कर्मफलभोक्ता और प्राणादिको धारण करनेवाले 
आत्माको उसके समीप रहकर भूत, भविष्यत्‌ [ और बतेमान ] के 
शासकरूपसे जानता है वह वैसा विज्ञान हो जानेके अनन्तर उस 
( आत्मा ) की रक्षा करनेकी इच्छा नहीं करता | निश्चम यही वह 
[ आत्मतत्त ] है ॥ ५॥ 

~ (= $ (4 ४ ¢ 
यः कथिदिमं मध्वद कम जो कोई इस मध्वद---कमफल- 


फलजं जीयं प्राणादिकलापस्य | मोक्ता और जीव प्राणादि कारण- 


धारथितारमातमान वेद विजानाति | के आरण करार आत्माको 
| समीपसे भूत-भविष्यत्‌ आदि तीनों 


अन्तिकादन्तिके समीप ईशानम्‌ कारके शासकरूपसे जानता है, 
ईशितारं भूतमव्यस्थ कारत्रयख | वह ऐसा ज्ञान हो जानेके अनन्तर 


ततस्तद्विज्ञानाद्ध्व॑मात्मानं न्‌ | उस आ्माका गोपन--रक्षण नहीं 


नर करनी चाहता; क्योंकि वह अमयकों 

विजुग॒ुप ष्ट गापाय॑तु | 
विजगुष्सते न ०५ | प्रात हो जाता है । जवतक वह 
ईच्छत्यभयप्राप्तत्वात्‌ । यापा | मयके मध्यमे स्थित हुआ अपने 


मयमभ्यस्थोऽनित्यमात्मानं मन्यते | आत्माको अनित्य समझता है तमी- 
तावद्रोपायितुमिच्छत्यात्मानम्‌ । | तक उसकी रक्षा भी करना चाहता 
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यदा तु नित्यमद्रतमात्मानं | है। जिस समय आत्माको नित्य 
_ और अद्वैत जान केता हैं उस समय 
विजानाति तदा कि कः इतो | शौन किसको कहाँसे, सुरक्षित 
रखनेकी इच्छा करेगा ? निश्चय यह्दी 
वह आत्मतत्त है---इस प्रकार 
¢ © स्‌ 
तदिति पूववत्‌ ॥ ५ ॥ पूर्ववत्‌ समझना चाहिये ॥ ५ ॥ 
| - अद 

थु प्रत्यगात्मेश्वरसावेन जिस प्रत्यगात्माका यहाँ ईश्वर- 
भावसे निर्देश किया गया है वह 
सबका अन्तरात्मा है--यह बात 
निर्दिष्ट स स्वास्मेत्येतदर्शयति- | इस मन्त्रसे दिखढछायी जाती है-- 


वा गोपायितुमिच्छेत । एतद 


ब्रह्मनका सावात्म्यदर्थन 


यः पूर्वं तपसा जातमद्भ्यः पूवेमजायत । 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यौ भूतेभिव्येपश्यत ॥ एतद्र तत्‌ ॥६॥ 
जौ मुमुक्षु पहले तपसे उतपन्न हुए [ हिरण्यगभं ] को, जो कि जठ 
शादि भूतोसे पहले उत्पन्न हुआ है, भूतोके सहित बुद्धिरूप गुहामे स्थित 
हुआ देखता है व्ही उस ब्रह्मको देखता है। निश्चय यही वहं 
ब्रह्म है | ६ | 
प; कथिन्युय॒श्षुः पूवं प्रथम | जिस मुमुक्षने पहले तपसे-- 
सो ज्ञानादिलक्षणाईं {९ | ज्ञानादिलक्षण ब्रह्मसे उत्पन्त हुए 
के ^ | हिरण्यगभ॑को । किसकी अपेक्षा 
हत्येतज्ातयुत्पन्नं दिरण्यगभेम्‌; | पठ उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भको ? ऐसा 
किमपेशष्य पूर्वमित्याह अद्भ्यः | मश्न होनेपर कहते कना जढसे 
क ~ | पूर्वं अर्थात्‌ जल्पित पाँचों 
पूवमप्सहितेभ्यः पञश्चभूतेभ्यो न 


| तत्वोसे, दि केवर जल्से हीः 
क्ैवराम्योऽदुभ्य इत्यभिप्रायः, | पूर्व उत्पन्न हुआ है उस प्रथमज 
9 309७ ~~ 





११४ 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ए 


क नदि "नि: भ वा ट वद ८: 


अजायत उत्पन्नो यस्तं प्रथमजं | 
।' ५६ ¢ 
देशदिशरीरा्ुला् सर्वप्राणि-| क उन्न कर समू प्राणव) 
ह | गुद्दा--हृदयाकारामें ग्रविष्ट हो 
गुदा इदयाका् भ्रश्य तिछन्त | दन्धियलप भूतोंके सहित शब्दादि 
शब्दादीनुपरममानं भूतेमिभूतेः | 
~ + | देखा है यानी जो इस प्रकार 

फार्यकरण उध्ष गः सह विष्ठन्त | 
४ क | देखता है [ वही वास्तवे देखत 


यो व्यपश्यत यः प्य गत्येतत्‌ । | है | । जो ऐसा अनुभ करता है 
| वही उसे देखता है जो कि दह 


प्रकृत ब्रह्म है || ६ ॥ 


यू एवं पश्यति स एतदेव 
पश्यति यचत्मरूतं ब्रह्म ॥ ६ ॥ 


न «न 27. बशाााआब 


कि 
या 





( हिरण्यगर्भ ) को देवादि शरीरो 


विपयोको अनुभव करते जिसने 





त्था- 


प्रणेन संभत्रत्यदितिदेवतामयी । 


गुहं परविश्य तिऽन्तीं या भुनेमिभ्य॑जायत ॥ एत्र तव्‌॥७॥ 

जो देवतामयी अदिति प्राणहयसे प्रकट होती है तथा जो बुद्धिरूप 
गामे प्रति होकर रहनेवाी और भूलोके साथ ही उन दू है 
[ उसे देखो ] निश्चय यही वह तत्र है | ७ ॥ 


या सर्वदेवतामयी सर्वदेवता- | 
र ९ ~ | खरूपा 
त्मिका प्राणेन दिरण्यगर्भूपेण | हिरण्फाभ॑ल्पसे परब्रह्मसे उत्पन्न 
परस्माट्रसणः संभवति शब्दा- | 
„+ [९ भक्षेण ) करनेके कारण उसे 
पद्‌ | 
| £ 

$ रा, ~ ~^ | पवत्‌ प्रविष्ट होकर सित इई उस 
झा हा प्रनजरञ्च र ठ | । ध 
दा मरनिश्य ति्न्यीमदिषिम्‌ | अदितिको [देखो | । उस अदिति 
। की ही विशेषता बतखते है 


हीनामरनादरितितां 


तामेव परशिनष्टि-या सुतेभिः 





जो सर्वदेवतामयी---सर्वदेव- 
अदिति प्राण अर्त्‌ 


होती है; शब्दारि विषयोंका अदन 


अदिति कहते हैं--..बुद्धिरूप गुहाम 


चरखी १ ] शाडूरमाष्याथ ११५ 


र न व न ० कक "यानिटिकक चयाक 
अवः समन्विता व्यजायत उत्पन्ना | जो मूतोके सदित अथत्‌ भूति 
समन्वित ही उत्पन्न हुई है । [ वही 
शस्येतत्‌ ॥७॥ तेरा पूज हुआ तल है ] ॥ ७ ॥ 
---- अक्र 
अरागिस्थ जिम बचना? 
च | तथा- 
अरण्योनिदितो जातवेदा गभं इव सुभ्र॒तो गर्भिगीमिः । 
दिवि दिव ईड्यो जागृवद्विर्दविष्महधिर्मदुष्येभिरभिः ॥ 


एतद्रे तत्‌ ॥ ८ ॥ 
गनिंगी चयाद्या न्ख प्रकार पोषित हुए गर्भके समान च 
जातत्रेदा ( अग्नि ) दोनों अरणि्येकि वीचमे खित है तथा जो प्रमाद 
शून्य एवं होम-पापग्रीयुक्त पुरुषोंद्ारा नित्यप्रति स्तुति किये जाने योग्य 
दै यही वह ब्रह्म-है ॥ ८ ॥ 
योऽधियज्ञ॒ उत्तराधरारण्यो। | जो अधियज्ञरूपसे ऊपर और 
निहित) सितो जातवेदा अग्नि) | नीचेकी अरणिरयोमे नदित अर्थात्‌ 
पुनः सर्वहविपां भोक्ताध्यात्मं | सित इभा और होम किये इ 
च योगिमिर्गर्म इव गर्भिणीभिः | सम पदो भोक्ता अयम 


& 6६ रूप जातवेदा--अग्नि है; जेसे 
अन्ततीभिरगर्ितान्नपानमोज- | गिनी--अनतर्वतो लिया जड 


नादिना यथा गमेः सुभृतः सुष्ठ | अन्न-पानादिद्रारा अपने गर्म 
सम्थग्भूतो रोक शेत्थमेस्वि- बहुत अच्छी तरह रक्षा करती हैं 
म्मिर्थोमिभिश भूत इत्येतत्‌ । । उदी प्रकार यज्ञ करनेवाले तथा 
किच दिवे दिकेऽहन्यहनीड्य योगीजन जिसे धारण करते हैं, तक 
स्तुत्यो बन्धथ क्िभिर्योगिभि- ¦ धत आदि होमसामग्रीयुक्त, कर्म 
श्आध्वरे हदये च जागृवद्धि। परायण एवं जागरणशील--..प्रमाद- 
नागरणशचीरबद्धिरपरमचै रित्येवत्‌ ल्य याजको और ध्यानमावना- 


११६ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


0 १ त 2 2 नया 4 ना 2:2:% 


हथिष्मड्धिराज्यादिमद्धिध्योन- | युक्त योगियोंद्रार जो [ क्रमश: ] 


ध « „ | यज्ञ और हृदयदेशमें स्तुति किये 
भावनावद्धिथ मजुष्येमिमेनुष्यः | जाने योग्य है, ऐसा जो अग्नि है 


अग्नि: | एतद्र तत्तदेव प्रदतं ब्रह्म ८ | वही निश्चय यह प्रकृत ब्रह्म है ॥८। 








णमे | बरह्मणि 
कि च-- | तथा-- 
यतथोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति । 


तं देवाः सवै अर्पितास्तदु नात्येति कथन ॥ एतद तत्‌ ॥ ९॥ 
जहाँसे सूर्यं उदित होता है और जहाँ वह अस्त होता है 
उस प्राणात्मामे [ अन्नादि और वागादिक ] सम्पूर्ण देवता अर्पित 
हैं| उसका कोई भी उछच्जन नहीं कर सकता । यही बह ब्रह्म है ॥९॥ 
तथ यखास्माणादुदेति |  जिससे--जिस प्राणसे नित्य- 


+ ~ ~>, | ग्रति सूर्य उदित होता है और 
उत्तिष्ठति द्र्याऽस्तं निम्लोचन किसे म ही. जद नियत 


यत्र यसिन्नेव च प्राणेऽहन्यहनि | असमावक्रो प्राप्त होता है उस 


गच्छति तं प्राणमात्मानं देवा | प्ाणास्मामं खितिके समय अग्नि 
५ 6 ०.९ आदि अधिदेव और वागादि 
न 6 | अध्यात्म सभी देवता इस प्रकार 


अध्यात्मं सर्वे विश्वेषरा इव स्थ- | अर्पित हैं-प्विष्ट किये गये हैं जेसे 
कद च | रथकी नाभिमे समस्त अरे; वह 
नाभावपिताः सप्रवेशिताः खिति- | [ प्राण ] भी अक्ष ही है । वही यद 


काले सोऽपि ब्रह्मैव । तदेतत्‌ | सर्वात्मक ब्रह्म है। उसका अति- 


सर्वात्मकं ब्रह्म । तदु नात्येति | क्रमण कोई भी नहीं करता अर्थात्‌ 


५ | उस ब्रह्मके तादात्म्य भावको पार 
नातीत्य तदात्मकतां तदन्यत्वं | करके को भी उससे अन्यलको 


श्तद तत्‌ ॥ ९॥ &!, £, । ( बह ) है ॥ ९॥ 


--*5--ऊ-<-ढ----- ~ 





चट्टी १ ] शाङरभाष्याथ ११७ 
9 ८ व ० ० नरक, ८ प ण 2 व बट कक "ब्रिज पक "ईंट पिकक 
यदू ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वते- | जो ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त 
हे | | सम्पूर्ण मूर्तोम वत॑मान है और मिन्न- 
मान॑ वत्तदुपाधित्वादअह्वद॒व- | मिनन उपाधियोंके कारण अग्रहमवत्‌ 
भासमानं संसार्थन्यत्परसाद्‌ | भातित होता है वह संसारी जीव 
ब्रह्मण इति मा मूत्कखविदाशङ्का | कीक 
| राद्भान न हो जाय, इसलिये यमराज 

इतीद माह - | इस प्रकार कहते हैं-.. 


भेददश्की निन्दा 
यदेवेह तदमुत्र यदनुत्र तदन्विह । 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पदयति ॥ १० ॥ 
जो तख इस ८ देहेन्द्रियसंघात ) मे माप्तता है वही अन्यतर 
( देहादिसे परे ) भीदहै ओर जो अन्यत्र है वही इसमे है । जो मनुष्य 


इस तमे नानात देखता है वह मृत्युसे गृत्युको [ अर्थात्‌ जन्म-मरणको | 
प्राप्त होता है॥ १० ॥ 





यदेवेह कायंकरणोपाथि-, जो इस छोकमें कार्यकरण 
( देहेन्द्रिय ) रूप उपाधिसे युक्त 
| होकर अविवेकियोंको संसारघमयुक्त 
मानमक्विकिनां तदेव खात्म- | भास रहा है खखरूपमें स्थित वही 
| ब्रह्म अन्यत्र ( इन देहादिसे परे ) 
| नित्य विज्ञाधनखरूप और सम्पूणं 

+ सरतंसारधर्मबर्सित ' | संसारघमेंसे रदित है | तथा जो 
मां सर्वसंसारधमंव्णित तर | | अप्- उस जतम अर्त 
| परमात्ममावमें स्थित है वही इस 
तदेवेह नामरूपकायंकरणोपाधिम्‌ [कि लय गा 
| उपाधिके अनुरूप. भासनेवाद्य 
| आत्मतत्त है; और कोई नहीं । ` 


समन्वितं संसारधमेवदवमास- 






स्थमपुत्र॒ नित्यविज्ञानधनख- 


यचाुत्रायुष्मिननात्मनि धितं 


अनुषिमाच्यमानं नान्यत्‌ । 


११८ 


दृष्टिलक्षणयाविद्यया 


छषादन्योऽदं मत्तोऽन्यत्परं जहवि 


कटोपनिषद्‌ 

क ~ व, + बी 3० जि बरस: नं नकदी सवा 
तग्रेव॑ सल्युपाधिखमार्भेद- | 

मोहितः | उपाधिके खमाव और मेदइृशिरूप 

हर । अविदाम 

घन्‌ य इद ब्रहण्यनानाभूते पर्‌ अमिन्नभूत--एकरूप ब्रह्मम भै 

| परमात्मसे मिन्न हूँ और परमात्मा 


नानेव भिन्नमिव पश्यत्युपलुमते | "र ५ 
= ९ ४. | भिनव्रत्‌ देखता है बह मृत्यु 

रणान्म्ररण ४ 
प झत्यामरणात्मर्त स्य न । मृत्यु अथात्‌ व्रारन्र्‌ जन्म. 
पुन्न्ममरणमावमापोति प्रति | 
पद्यते । तसात्तथा न पर्येत्‌ । | देसी दृष्टि नहीं करनी चाहिये । 
| बल्कि 'मैं निर्बातरूपसे आकाशके 


व्ज्ञाने $ के 
कस काश्चषत्‌ | 
विज्ञानकरस नेरन्तर्येप 0 परिपूणं और विज्ञानैकरस- 








(4. 





ऐसा होनेपर भी जो पुरुष 


मोहित होकर इस 


मुझसे मिन्न दै, 


इस प्रकार 


मरणमावको प्राप्त होता है | अतः 


परिपूणं ्रहवाहमसीति पयेत्‌ | खूप बरहम ही हूँ? इस प्रकार देखे। 


इति दाक्याथेः ॥ १० ॥ 


यही इस वाक्यका अर्थं है ॥१०॥ 





प्रगेकत्वगिज्ञानादाचायःगम- 
पस्कृते न--- 


एकत्व-ज्ञान होनेसे पहले आचाये 
और शाखरते संस्कारयुक्त हुए-.- 


मनसवेदमाप्तव्य॑ नेह नानास्ति किचन । 


मृत्योः स मत्यं गच्छति य इह नानेव परयति ॥ ११ ॥ 


मनसे ही यह तख प्राप्त करने योग्ये है, इस ब्रह्मते नाना 
कुछ भी नहीं है | जो पुरुष इसमें नानाल-सा देखता है वह मुपे 


पूत्युको जाता है ॥ ११ ॥ 


मनसेद॑ ब्रह्मकरसमाप्तव्यम्‌ 


पनके द्वारा ही यह एकरस 


आत्मेव मान्यदसीति । आप्े | बह्म "सव कुछ भपमा दी दै, और 


सी १] शाइरमाष्य:थ ११९ 
। < क < क र १ ० बाई). ० 2 जव पक व्यापक: कक बट से टिक, ।  पिकक 5 तिकर 
च नानाठप्रत्युप्मापिदाया | कुछ नहीं है? इस प्रर प्राप्त करने 
॥ लि हो | योग्य है । इस प्रकार उसकी प्राप्त 
अव्धिया निइचत्वादिह ब्रह्मणि | हो जानेपर नानालको स्थापित 
नाना नास्ति किश्वनाणुमात्रम्‌ टी अग्यिके निच हो 
| जानेसे इस बऋह्मतत्तमें किब्वितु-- 
अपि । यस्तु पुनरविद्या- | अथुमात्र भी नानाच नहीं रहता | 
| | कन्तु जो पुरुष अविदारूप 
तिभिरद्षि भ्‌ पुश्चति नानेव | तिमिररोगप्रस इश्को नहीं त्यागता 
मत्योर्र तय | बल्कि नानाल ही देखता है वह 

पदयति स मूर्तय गच्छत्येव | 
3038 यव इस प्रकार थोड़ा-सा मी भेद 


लरपमपि भेदमध्यारोपयन्‌ | आरोपित करनेसे झल्युसे भयकरो 
[ अर्थात्‌ जन्म-मरणको ] प्राप्त 
इत्यर्थ; ॥ ११॥ होता ही है ॥ ११॥ 


हृदयपुण्डरीकस्य बरद 
पुनरपि तदेव प्रतं ब्रह्माह- | फिर भी उस प्रकृत ब्रह्मका दी 
वणन करते ईदै-- 
भहुष्ठमात्रः पुरषो मध्य आत्मनि तिष्टति । 
ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥ एते तत्‌ ॥१२॥ 
जो शङ्ृष्टपरिमाण पुरुष दारके मध्यमे स्थित है, उसे भूत; 
भविष्यत्‌ [ और वर्तमान ] का शासक जानकर वह उस ( आत्माक्े 
ज्ञान ) के कारण अपने शरीरकी रक्षा करना नहीं चाहता; निश्चय यदी 
षह ( ब्रह्मत्व ) है ॥ १२॥ 
अङ्षटमात्रोऽङ्ष्टपरिमिणः; ॥। भङ्गष्मात्र॒ यानी अह्लुझपरि- 
प्री माण; हृदयकमल अङ्गुष्रके समान 
भर ह्दयदुःडराक | प्रिमाणवायय है; उसके दिद्रमें 


सच्छिद्रव॒त्यन्त +करणापाधि। रहनेवख जो अन्त:करणोपापिक 
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कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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अङ्षटमात्रोऽङगषठमात्रवंशपवेमभ्य- 


सर्वमिति मध्य 


तत्‌ इत्यादि पूयवत्‌ ॥ १२ ॥ 


। अह्लुष्ठमात्र---अँगूठेके 
| परिमाणवाले बाँसके पमे स्थित 


वत्यम्बरवत्‌ पुरुषः पूर्णमनेन | 
| परिमाणवाख पुरुष शरीरके मध्यमें 
आत्मनि | सित है-उससे सारा 
पूणं है, इसकढिये वह पुरुष 
शरीरे तिष्टति यस्तमात्मानम्‌ | ६--उस॒यूत-मविष्यत्‌ काक 

| शासक आत्माको जानकर [ ज्ञानी 
| पुरुष अपनेको सुरक्षित रखनेकी 


ईशानं भूतमव्यख विदित्वा न | इच्छा नहीं करता } इत्यादि शेष 





बराबर 


आकाशके समान अक्लुष्मात्र 


शरीर 


पदकी पूर्ववत्‌ व्याक्ष्या करनी 
चाहिये ॥ १२॥ 


न टत2क 42377: 


कि च-- 


तथा--. 


अददुष्ठमात्र: पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । 

ईशानो भूतभव्यस्य स एवाय स उ श्वः ॥ एतद्रे तत्‌॥१२॥ 
यह अङ्गुष्मत्र पुरुष धूमरहिित अ्योतिके समान है । यह भूत- 

मविष्यत्‌का शासक है । यही आज ( वतमान कल्म ) है और यही 

कठ ( भविष्यतमे ) भी रहेगा । और निश्चय यही वह ( ब्रह्मतत्त्व ) है ॥१ ३॥ 


अङ्खष्टमात्रः पुरुषो ज्योति- | 
| ज्योतिके समान है । मूर मन्त्रे 
युक्त | 
| लिङ्गं ] +उ्योतिः शब्दका विशोषण 
ज्योतिष्परत्यात्‌ । यस्त्वेवं रक्षितो | 
होना चाहिये । जो योगिर्योको 
| इस प्रकार हृदयम रक्षित होता है 
| वह भूत ओर भविष्यत॒का दास्त। 
` नित्य कूटस्थ आज-इसं समय 


 रिापूमकोऽधूमकमिति 


योगिभिदेदय ईशानो भृतभव्यस्य 


स नित्यः कूटस्थोथ्येदानीं 





वह अङ्गुष्टमात्र पुरुषं धूमरद्वित 
जो “अधूमकः” पद है वह [ नपुंसक- 


होनेके कारण 'अधूमकम्‌, ऐसा 


चटी १ ] शाइरमाष्यार्थ १२१ 
पक ववशः नो न्व क 
प्राणिषु पतेमानः स उ श्वोऽपि | ग्राणियोंमें वर्तमान है और वही करु 
५ | भी रहेगा, अर्थात्‌ उसके समान 
वर्तिष्यते नान्यस्तत्सपोऽन्यश | कोर 
| 92३७ | कोई और पुरुष उत्पन्न नहीं होगा | 
जनिष्यत इत्यथः । अनेन नाय- | इससे “कोई कहते हैं कि यह नहीं 
५ है! ऐसा [ १।१। २० मन्त्रम 
स्तीति चे | 
क ह्ययं पो | कहा हुआ ] जो पक्ष है वह यपि 
न्यायतोऽग्राप्रोऽपि खबचनेन | न्यायतः प्राप्त नहीं होता तथापि 
| उसका और बैद्धोके क्षणमड्रवादका 
दभ = [ श्रुतिने 
हा भ्यक्ततता का | खण्डन भी श्रुतिने खबचनसे कर 
भङ्खवाद्‌ थ ॥ १३ ॥ | दिया है ॥ १३ ॥ 
~< 4 3 ७० अत 
मेदापवाद 


पुनरपि भेददर्च॑नापवादं | तमे जो भेददृष्टि की जातं 
है उसका अपवाद श्रुति फिर भी 


ब्रह्मण आह-- कहती है-- 
यथोदकं दुगे वृष्टं पवैतेषु विधावति । 
एवं धमोन्पृथक्पदयंस्तानेवानुविधावति ॥ १४॥ 
जिस प्रकार ऊँचे स्थानमे बरसा हुआ जर पव॑तोमे ८ पवतीय निम्न 
देशम ) बह जाता है उसी प्रकार आत्माओंकों प्रयवः पथक्‌ देखकर 
जीव उन्दीको ८ मिन्नात्मलको ही ) प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 
यथोदकं दुगे द्मे .देश | जिस प्रकार दुर्ग-दुर्गम स्थान 
उच्छति वृष्टं सिक्तं पर्वतेषु पर्वत- | जयौत्‌ ऊंचा्ईपर बरसा इंआ जछ 
वसु निम्प्रदेशेषु पिधावति पलतो-पतीय निम्न प्रदेशम्‌ 
र [अ फेलकर नष्ट हो जाता है उसी प्रकार 
विकीण सद्विनश्यति एवं धमान्‌ धर्मों अर्थात्‌ आत्माओंको प्ृथकू- 
आत्मनो भिन्नान्प्रथक्परयन्प्रथ्‌ प्रत्येक शरीरमें मिन्न-मिन्न देखने- 





१२२ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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छव प्रतिशरीरं प्य॑स्तानेवे ¦ बाज मनुष्व उन्हीं-शरीरभेदका 
शरीरभेदानुदतिनो5लुव्धिवति । | भइसरण करनेवारोंकी ओर दी 

जाता है, अर्थात्‌ बारम्बार भिन्न 
शरीरभेदमेव प्रथक्पुनः पुनः | भिन्न शरीरभेदको ही प्राप्त दता 


प्रतिपद्यत इत्यथः !! १४७॥ 'दै॥ १४॥ 
पाक 8: 3४००-77 


यख पुनर्दिधादतों विष्स्लो- | जो विद्यावानू है, जिसकी 
उपाधिकृत मेददृष्टि नष्ट ष्टौ गयी 
है और जो एकमात्र विशुद्धविज्ञान- 
हवानधरं करसमदयमात्मानं पश्यतो | धनेकरस = अद्वितीय. आत्माको 
ही देखनेवाल है उस विज्ञामी 
म॒नि-- मननशीटका आत्मा कैसा 
कूपं कथं सम्भदतीत्युच्यते- | होता है ! यह बतलाया जाता है-- 


बाधिकृतभेददर्शनस्थ॒दिशुद्धवि- 
- विजानतो मुनेमननशीटस आत्म- 


अमेददर्शनकी कर्तव्य ता 
यथोदकं शुद्धे शु मासिकं ताध्गेव भबरति । 
एवं सनेर्विजानत आत्मा भवति गोतम ॥ १५॥ 


जिस प्रकार शुद्ध जल्में डाला हुआ शुद्ध जल बेसा ही हो जाता हे 
उसी प्रकार, हे गौतम ! विज्ञानी मुनिका आत्मा भी हो जाता है ॥ १५ ॥ 


यथोदकं शुद्धे प्रसश्ने शुद्ध | जिस प्रकार शुद्द--खच्छ 
जख्मे आसिक्त--प्रक्षित ( उख 
हुआ, ) शुद्ध--खच्छ जर उसके 
साथ मिलकर एकरस हो जता 
है--उससे विपरीत अवस्थामे नहीं 
व्येवमेव मदत्येकत्व॑विजाउतो | रहता उसी प्रकार हे गौतम | 

एकत्वको जाननेवाके सुनि-- 
एनेभनन्शीटख हे गोतम । | मननशीछ पुरुषका आत्मा भी वेसा 


प्रसनमासिक्तं॑प्रधिपुमेकरसमेव 


मन्यथा वाद्व भवत्यात्मा- 


खटी १ ] दाड़रमाष्याथे १६३ 
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तसाद्छुतार्दिकमेद दष्टं नास्तिक- । दी हो जाता है। अत: तात्प यह है कि 
| सरीओ दुतार्विकवी भेददृष्टि और 


इष्टं चोञ्कित्ा माट्पिद्सदस | नास्तिककी कुदडिका परित्याग कर 


म्थोऽपि द्वितिषिणा वेदेनोपदिष्टस | सहस्रो माता-पिताओंसे मी अधिक 

+ । ९५ ॐ | हितैषी बेदके उपदेश किये हुए 
बकवनं पान्तः | आतौकलदरचनका ही अमिमानरद्दित 
द्ाद्रणीयमित्यर्थ; ॥ १५॥ । होकर आदर करना चादिपे ॥१५॥ 





~ टिक -- 


इति श्रीमल्परमहंसपरिाजकाचायगोविन्द मगवलूज्यपादरिष्व- 
श्रीमदा चाय 2ीशंंकरमगत्त/ कृती कटोपनिषद्धाभ्ये 
द्वितीयाध्याये प्रथमवल्धीभाष्यं समाम्‌ ॥१॥ (४) 





@ 65७ 65९ 
इकायए का 
"अक -- 
प्रकाराम्तरसे ब्रह्मानुसन्धान 


पुनरपि प्रकारान्तरेण ब्रह्म- | व्रह्म अत्यन्त दुर्विज्षेय है; अतः 
ब्रह्मतत्वका प्रकारान्तरसे फिर भी 
निश्चय करनेके लिये यह आगेका 
केयत्वादूब्रह्मणः- ग्रथ आरम्भ किया जाता है--- 


पुरमेकादराद्रारमजस्यावक्रचेतसः | 


अनुष्ठाय न रोचति विमुक्त विमुच्यते ॥ एतद्र तत्‌॥ १॥ 
उस नित्यविज्ञानलरूप अजन्मा | आत्मा | का पुर ग्यारह दर- 
बाजोंबाछा है | उस [ आत्मा] का ध्यान करनेपर मनुष्य शोक 
नहीं करता और वह [ इस शरीरके रहते हुए ही कम॑बन्धनसे ] मुक्त 
हुआ ही मुक्त हो जाता है | निश्चय यही वह [ ब्रह्म ] है ॥ १ ॥ 
पुरं पुरमिव पुरम्‌ । दार । [ यह शरीररूप ] पुर पुरके 
| समान होनेसे पुर कहछाता है । 
| दरपाल और अधिष्ठाता ( हाकिम ) 
| आदि अनेकों पुरसम्बन्धिनी सामग्री 
| दिखायी देनेके कारण शरीर पुर 
दशनाच्छरीर॑ पुरम्‌ । पुरं | है ।“और जिस प्रकार सम्पण 
| सामग्रीके सहित प्रत्येक पुर अपनेसे 
| असहत ( बिना मिले हुए ) खतन्त् 
| खामीके [ उपमोगके ] छिये देखा 
| जाता है उसी प्रकार पुरसे सद्डाता 
। होनेके कारण यह अनेक सामग्री- 


तचनिधारणार्थोऽयमारम्मो दुर्वि- 


पालाधिष्ठात्राथनेक- 
शरीरस्य 


बर्मापुरत्वम्‌ दस 
377 पुरोपकरणसम्पत्ति- 


च सोपकरणं खात्मनासंहत- 


खतन्त्रखाम्यथं दृष्टम्‌; तथेदं 





भूरसामान्यादनेकोपकरणसंहतं 


बल्ली २ ] शाडुरभाष्याथे १२५, 
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करीरं खात्मनासंहतराजस्था-। सम्पन शरीर भी अपनेसे प्रथक्‌ 
| राजस्थानीय अपने खामी ¡ आत्मा ] 
| के छिये होना चाहिये । 


नच ॥ यह शरीरनामक पुर ग्यारह . 
तच्चेदं शरीराख्यं पुरमेका- | द्राजेबाख है। [ दो आँख, दो 


| कान. दो नासारनध्र और एक मुख ` 
दशद्ारमेकादश दाराण्यख सप्त [क मदर शीः 
शीर्षण्यानि नाभ्या सहार्बाश त्रीणि| नाभिके सहित ! चिन्न और गुदा 
शिरस्पेक ैरकादशदा | मिलाकर | तीन निम्नदेशीय तथा 
के र पुरम्‌ | | ब्ह्मसन्प्ररूप ¦ एक शिरमें रहने- 
| वाढा--इस प्रकार इन सभी द्वारोंसे 
कसयाजख जन्मादिविक्रिया- | यु होनेके कारण ] यह पुर 


बहितस्यात्मना राजखानीयख | ह 













नीयखाम्यथं मवितुमहेति । 


एकादश द्वारवाख हं | वह पुर 
| किसका है ? [ इसपर कहते हैं-] 
अजका, अर्थात्‌ पुरके धर्मोसे 
विलक्षण जन्मादि विकाररहित राज- 
| स्थानीय आत्माका । इसके सिवा 
बन्नित्यमेवावस्थितमेकरूप चेतो | जो भगकरचि्त है--जिसका चित्त 
| विज्ञान अवक्र--अकुटिक अर्थात्‌ 
| सूर्यके समान निव्यस्थित और एक- 
ध | रूप है उस अवक्रचेता राजस्थानीय 
वेतसो राजखानीयख ब्रह्मणः । | ब्रह्मका [ यह पुर है ¡ । 
यस्येदं पुरं तं परमेश्वरं | जिसका यह पुर है उस पुरखामी 
स्वात्मानुभवेन पुरखामिनसयुष्टाय * | परमेश्वरका अनुशन--ध्यान करके, 
१ ध्यात्दा--ध्यानं हि | क्योकि सम्यग्विज्ञानपूवंक ध्यान ही 
तथालुष्टानं सम्य | उसका अनुष्ठान है; अतः सम्पूणं 
जिज्ञानपूवंकम्‌--तं सर्देषणा- | एषणाओंसे मुक्त होकर उस समः 
विनि्मुक्तः सन्समं सर्वभूतस्थं । सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित ब्रहमका ध्यान 


पुरधमंविलक्षणस्य । अवक्रचेतसः 


अवक्रमकुटिलमादित्यप्रकाश- 


विज्ञानमस्येत्यवक्रचेतास्तस्थावक्र- 
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ष्यात्मा न श चति । तद्विज्ञानादू 
| ब्रहके विज्ञानले अमय-प्रापि हो 
अमयप्राप्तेः शोकारसरापागरात्‌ | जानेसे शोका अवसर न रहनेके 
| कारण मयदरन भी कँ हो सकता 
| है ? अतः वह इस टोकमे दी 


कुतो मयेक्षा । दैवागिचाङृत- 


कर पुरुष शोक नहीं करता । 


कामकर्मगन्धनेजिंपुक्तो भवति । | अविद्याकुत काम और कर्मके 
| बन्चनोंसे मुक्त हो जाता है; इष 


विप्क्तथ सन्विमुव्यते पुनः | प्रकार वह मुक्त जीवन्मुक्त ) हुआ दी 


मुक्त ( विदेहमुक्त ) होता है; अर्थाव्‌ 
शरीरं न गृह्वातीत्यथः॥ १॥ | पुनः रारीरप्रहण नहीं करता ॥ १ ४ 





परन्तु चह आत्मा तो केव एक 
ही शरीररूप पुरमे रहनेवासख नहीं 
है, बल्कि सभी पुरोंमे रहता है | किस 
“कि तहिं सर्वपुरवर्ती | कथम्‌-- | प्रकार रहता है ! [सो कहते है 


स॒ तु नेरुशरीरपुरवर्त्येदात्मा 


हश्सः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसडोता बेदिषदृतिथि- 
दुरोणसत्‌ । नृषद्वरसह॒तसह्॒थोमसदब्जा गोजा ऋतजा 
अद्रिजा ऋतं बृहत्‌ ॥ २ ॥ | 


वह गमन करनेवाखा है, आकाशमें चछठ्नेवरख सूर्य है, वषु ईै, 
अन्तरिक्षमें विचरनेत्रल्य सर्वव्यापक वायु है, बेरी ( प्रथितो ) में स्थित 
होता (अगि) है, कछशमें स्थित सोम दै। इसी प्रकार वह मनुष्यमि 
गमन करनेवाला, देवताओंमें जानेबाला, सत्य या यज्ञमें गमन करनेवाला, 
भाकारामे जनेवाख, जछ, प्रथिवी, यज्ञ ओर पतोे उववन्न होनेकआ 
तथा सत्यध्वखूप और महान्‌ है ॥ २ ॥ 


चढली २ ] शाङ्करभाष्यार्थ १२७ 
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इंसो हन्ति गच्छतीति । | यह्व॒ गमन करता है इसलिये 
न्नः सव॑. शुचिपच्छुची दिव्या- | "हंस" है, शुचि--आकारमें सूर्य- 
| 


पुरान्तर्व तत्व खूपसे चलता है इसय्ये शुचिषरत्‌ 
घुरान्तव॑तिवन दित्यात्मना सीदति , है; सबको प्याह करता है इसडिये 


इति । वसुर्वासयति "वू" है, वायुरूपसे आकाशमे 


सर्वानिति । वाथ्वातमनान्तसिव | चकत दै च्वि “अन्तरिक्षसद्‌ 
_ _ (है, “अम्निद्दी होता है” इस श्रुतिके 
सीदतीत्यन्तरिक्षपत्‌ । होतार्िनिः | अनुसार शोत, अग्निको कहते हैं । 


“अग्नि होता” इति श्तेः। वेद्यं | वेरी--शथिवीमे मन करता है अतः 


"वेदिषद्‌! हे जेसा कि व्यहं 
पृथिव्यां सीदतीति वेदिषद्‌ | ' वेदी पृथिवी (यज्ञमूमि ) का उल्क 


«हयं वेदिः परोऽन्वः पृथिव्याः" | मध्यभाग॒ है"; इत्यादि मन्त्रवर्णे 
. (ऋ०सं० २।३। २०)इत्यादि- | मरमाभित होता है । यह अतिधि--- 
मन्त्रणत्‌ ! अतिथिः सोमः "अन 

^ ` | खित होता है इसलिये “दुरोणतक्‌ 
सन्दुरोणे करुशे सीदति इति | दै । अथवा ब्राह्मण अतथिरूपसे 
दुरोगसत्‌ व्राह्मणः अतिथिरूपेण | इरोण- घरमे रहता दै इसडिये 


दा दुरोणेषु गेषु सीदतीति ! वदी “अतिथिः दुरोणसत्‌? है। 


नृपन्नृषु मनुष्येषु सीदतीति वह मनुष्योमिं जाना है इसलिये 


वरसद येह (रुषत्‌, है, वर---देवताआमें जपता 

ध ॥ त क | है इसढिये ध्वर्सत्‌ है, ऋत-- 
छीदतीति, ऋतसदहतं स्यं यत्नो | सः अयत्र यज्ञझ्ने कहते हैं, उसमे 
दा तसिन्पीदतीपि । व्योमसद्‌ | गमन करता है इसलिये ऋतसत्‌ः 
व्योम्न्याकाशे सीदवीति व्योम- | दै, व्योभ--आ ऋाशमें चलता है 
हि दि इसडिये “्योमसत्‌' है । अपू--जऊ- 

सत्‌ | अन्ना अप्सु शद्व॑डाक्त | मे संब, सीपी और मवर अदि 
सेकरादिखस्पेण जायत इवि । रूपोंसे उन हस्ता है इसडिये 
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गोजा गवि प्रथिव्यां व्रीहियवादि- | ॥ 
ह | ब्रीहि-यवादिरूपसे उत्पन्न होता है 
रूपेण जायत होते । ऋतला | इसलिये (गोजाः है । ऋत--.- 
पज्ञाडरूपेण. जायत इति । | 
| लिये “ऋतजा” ह । नदी आदि- 
| रूपसे अद्वि-पव॑तोसे उत्पन्न होता 
| है इसलिये “अद्विजा? हे । 


अ्द्रिजा) पवतेभ्यो नचादिसूपेण 
जायत इति | 


सर्वात्मापि सन्तृतमवितथं- | 
| वह्‌ ऋत ---अवितथस्वमाव ही है 
| तथा सबका कारण होनेसे बृहत्‌--- 
| महान्‌ है । [ असौ वा आदित्यो 
कारणत्वात्‌ | यद्घ्यादत्य एवं | <) इत्यादि 
| अनुसार ] यदि इस मन्त्रसे आदित्य- 
39 का ही वर्णन्‌ किया गया हो तो 
| भी “आदित्य [ इस चराचरके ] आत्म- ` 
| स्वरूप हैं, ऐसा भड्ढीकृत होनेके 
| कारण इसका 
| व्या््यासे भी अविरोध ही है | 
सर्वव्याप्येक एवात्मा जगतो | अतः इस मन्त्रका तात्यय यही है कि 
| जगत्‌का एक ही सकन्यापक आत्मा 
| है, आत्माओंमें भेद नहीं है ॥ २ || 


खमाव एवं । बृहन्महान्सवें- 
प्रन्त्रेणोच्यते 
रूपत्वमादित्य स्येत्यड्रीकृतत्वाद 


| क 


बराह्मणव्याख्यानेऽप्यविरेधः । 


नात्मभेद इति मन्त्राथे! ॥ २)।; 


आत्मनः खहूपाधिगमे लिङ्- 
घुच्यते-- 





अब्जाः है । गो--परथिवीमें 


यज्ञाड्रूपसे उत्पन्न होता ह इस- 


इस प्रकार सवोत्मा होकर भी 


ब्राह्मणमन्त्रके 


उस ब्रह्मणप्रन्थकी 


अव॒ आत्माका स्वरूपज्ञान 
करानेमें लिङ्ग बतलते हैं-. 





१, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च (ऋू० सं० १ | ८। ७) | 


रे 
बल्‍ली २ | शाइरभाष्याथ १२९, 
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उध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रःचगस्यति । 
मध्ये वामनमासीनं विद्रवे देगा उपास्ते ॥ ३॥ 


जो प्राणको ऊपरकी ओर ले जाता हैं और अपानको नीरेवी 
भोर ढवेलता है, हृदयके मध्यमें रहनेवाले उस वामन--भजनीयद सब 
देव उपासना करते हैं || ३ ॥ 


उध्वं हृदयात्पाणं प्राणव्रतं | जो हृदयदेशसे प्राण--प्राण- 
यूष वृत्तिरूप ॒वायुको ऊष्ब---ऊपरकी 

आन्मनः ॥ अमन न | ओर ले जाता है तथा अणनको 
प्रणापानयों: यति। तथापान ्रत्य- | प्र्ययू--नीचेकी ओर ढवेछता 
भनिष्टत्त्वम गधोड्यति क्षिपतिय | है । इस गक्‍्यमें "य: ( जो )! यह 
| पद्‌ शेष रह गया हैं | हृदय- 


हते वाक्यशेषः । तं मध्ये हृदय- | कमलाकाशके भीतर रहनेवाले उस 


शुण्डरीकाकाश आसीनं इ द्वावभि- | वामन अर्थात्‌ भजनीयकी, जिसका 
न , __, , | विज्ञानरुप प्रकारा बुद्धिम अभिव्यक्त 
| इन्द्रियो ओर प्राण रूप-रसादि 
| विज्ञानरूप कर देते हुए इस 


श्राणा है. क, ४4 ¢ रू | है गे 
प्राणां रूपादविज्ञन बल्मुपा- |, उपासना करते हैं जंसे 


हरन्तो दिश खे राज्यनसुपासते | वेश्यलोग राजावी अर्थात्‌ वे चक्षु 
तादथ्य॑नानुपरतव्यापारा भवन्ति ५ छ पपनम कला 

| बंद नहीं करते | अतः जिसके लिये 
इत्यथः । यदथ! यत्ययुक्ताथ् | और जिसवी प्रेरणासे प्राण और 
इन्द्रियोंकि समस्त व्यापार होने हैं वह 
उनसे अन्य हे--ऐसा सिद्ध हुआ | 
सिद्ध इति वाक्याथ; | ३॥ ` यही इस वाक्यका अथ है ॥ ३ ॥ 


मजनीय॑ दिश्वे सर देवाश्क्षुरादयः 





ने कब 
सब वायुकरणव्यापारा; सोऽन्यः 
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देहस्थ आत्मा ही जीवन है 


कि च-- 


तथा- 


अस्य विलंसमानस्य रारीरस्थस्य देहिनः । 
देदाद्िमुच्यमानस्य किमत्र परिरिष्ते ॥ एतद्वै तत्‌ ॥ ४॥ 


इस शरीरस्य देहीके भ्रट हो जनेपर- इस देहसे मुक्त हो 


जनेपर भख इस शरीरम क्या रह 
रहता ] यही वह [ ब्रह्म ] है ॥ ¢ 


अख शरीरखस्यात्मनो वि- 
संसमानलाबस्ंसमानख  भ्रंश- 
मानख देहिनो देशतः; विश्लेंसन- 
` शब्दारथमाह - देदाष्धिुच्यमान- 
स्येति किमत्र परिशिष्यते 
प्राणादिकरापे न किश्वन परि 
िष्यतेऽत्र देहे पुरस्वामिविद्रबण 
इव पुरवासिनां यस्यार्मनोऽपगमे 
क्षणमात्रात्कायेकरणकलापरूपं 
सवेमिदं हतबङं विध्वस्तं भवति 
विनष्टं भवति सोऽन्यः सिद्धः ४।॥ 


१ 


जाता है? [ अथात्‌ कुछ भी नहीं 
| 


इस शरीरस्थ देदी--देहवान्‌ 
आत्माके विच्लंपमान-अग्रक्षसमान 
अथात्‌ भ्रष्ट हो जानेपर इस 
प्राणादि सवुदाग्रमेसे मा क्या 
रह जाता है ? अर्थात्‌ कुछ भी 
नहीं रहता । देहादविमुभ्यमानस्यः 
ऐसा कहकर विख्नंघन शब्दका अर्थ 
बनाया गया है। नगरके खामीके 
चले जानेपर जेसे पुरशसिर्योकी 
दुदंशा होती है उसी प्रकर इख 
शरीरमें, जिस आत्माके चले जाने- 
पर, एक क्षणमें ही यह भूत और 
इन्द्रियों समुदायरूप सब-का-सब 
बलहीन--विध्वस्त अर्थात्‌ न डो 
जाता है वह इससे मित्र दी सिद्ध 
होता है ॥ ४ ॥ 


----* क्षिणी कुआामममेि>-+- 


वढली २ ] शाइुरमाष्याथ १३१ 


सान्मतं प्राणापाना्यपगमात्‌ | यदि कोई ऐसा माने कि यहं 


एवेदं विध्वस्तं भवति न तु 
तद्व्यतिरिक्तात्मापगमात्याणा- 


दिभिरेव हि मर्त्यो जीवतीति 
नेतदस्ति-- 


शरीर, प्राण और अपान आदिके 
चले जानेसे ही नष्ट हो जाता है, 
उनसे भिन्न किसी आत्माके जानेसे 
नहीं; क्योकि प्राणादिके कारण दी 
मनुष्य जीवित रहता है--तो ऐसी 
बात नहीं है, [ क्योकि] 


न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन । 
इतरेण तु जीवन्ति यस्िन्नेतादुपश्रितो ॥ ५ ॥ 


कोई भी मनुष्य न तो प्राणसे जीवित रहता है ओर न अपानसे 
ही | बल्कि वे तो, जिसमें ये दोनों आश्रित हैं ऐसे किसी अन्यसे दी 


जीवित रहते है ॥ ५ ॥ 


न प्राणेन नापानेन चक्षु-| 


रादिना वा मर्त्यो मनुष्यो देह- 
वान्कथन जीवति न कोऽपि 
जीवति न देषां पराथानां संहत्य- 
कारित्वाज्ञीवनरेतुत्वयुपपद्यते । 
स्वार्थेनासंहतेन परेण केनचिद्‌- 
प्रयुक्त संहतानामवखान न दृष्टं 
गृहादीनां लाके; तथा प्राणादी- 
नामपि संहतत्वाद्भवितुमहंति । 


कोई भी मत्य-- मनुष्य अथात्र 
देहधारी न तो प्राणसे जीवित 
रहता है ओर न अपान अथवा 
चक्षु आदि इन्द्रियोंसे ही; क्योकि 
परस्पर मिलकर प्रवृत्त होनेवाले 
तथा किसी दूसरेके शेषभूत ये 
इन्द्र आदि जीवनके हेतु नहीं 
हो सकते । छोकमें किसी. खतन्तर 
और बिना मिले हुए अन्य [ चेतन 
पदाथे ] की पग्रेरणाके बिना गृह 
आदि संहत पदार्थोकी स्थिति 
नहीं देखी गयी; उसी तरह 
संघातरूप होनेसे प्राणादिकी स्थिति 
भी खतन्त्र नहीं हो सकती | 
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अत इतरेणेव संहतग्राणादि- 


दिलक्षणेन तु सर्वे संहताः सन्तो |. ॥ ५४५ 
प्राणान्धारयन्ति | | अन्यक द्र ही ॥ जीवित ४ क 
त्त | धारण करते है, जिस संहतपदाथे- 
` ` ~ | भिन्न सतूखरूप परमात्माके रहते हुए 


सति परसिन्नेतीं प्राणापानौ | ही यह प्राण-अपान चक्षु आदिसे संहत 


संहतावुपाभ्रिती, | होकर आश्रित हैं; तात्पर्य यह है कि 
जाय (पानद, | जिस असंहत आत्माके डिये प्राण- 
स्वव्यापारं छुवन्वतेते संहतः | अपान आदि संहत होकर अपने 
 व्यापारोको करते हुए बर्तते हैं बह 


| आत्मा उनसे भिन्न सिद्ध होता है ॥५५॥ 


आवन्ति 
यसिन्संहतर्िलक्षण 
चक्षुरादिभिः 
यस्थापंहतस्थार्थ.. प्राणापानादिः 


सन्त ततोऽन्यः सिद्ध हत्यमि- 
प्रायः ॥ ५॥ 





अतः ये सत्र परस्पर मिलकर 
ग्राणादि संहतपदार्थोपे भिन्न किसी 


क्कणन्‌ 


मरणोत्त कालमें जीवकी गति 


हन्त त इद्‌ प्रवक्ष्यामि गुद्यं बह्म सनातनम्‌ । 
यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥ ६ ॥ 


हे गोतम | अब मैं फिर भी तुम्हारे प्रति उस गुह्य ओर सनातन 


। 


्रह्मका वणन करूँगा, तथा , 


ब्रह्मको न जाननेसे | मरणको प्राप्त 


होनेपर आत्मा जंसा हो जाता है [ वह भी बतलाऊँगा | ॥ ६ ॥ 


हन्तेदानीं पुनरपि ते तुभ्यम्‌ | 

# क्ष ७ & ५, | रस गुह्य--गोपनीय सनातन--- 
| | है ५5 = ४ 

क न दम र | चिरन्तन ब्रह्मके विषयमे बतलञ्गा, 

चिरन्तनं प्रवक्ष्यामि यद्वज्ञानात्‌ | 

& ७. ष्‌ वि | 

ससंसारोपरमो भवति, अवि | भि जो 
ज्ञानाच यख्य मरणं प्राप्य 





अहो ! अब मैं तुम्हें फिर भी 


जिसके ज्ञानसे सम्पूर्ण संसारकी 
निवृत्ति हो जाती है तथा जिसका 


होनेके .अनन्तर. आत्मा जसा हो 


व २ | 
यथात्सा भकवात यथा ससरत 


तथा श्वृणु हे गोतम ।! ६ ॥ 


^ 
शाइूरमाष्याथे 
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होता हैं, 


१२२ 


[ 0 ८ 


¦ जाता है, अथात्‌ वह जित प्रकार 


जन्म-मरणरूप | संसारको प्राप्त 
हे गोतम | वह सुन ॥६॥ 


अ=अ 


योनिमन्ये प्रपयन्त शरीरत्वाय देहिनः । 


स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं 


न क्षमं भौर 


ज्ञानक अनुपार कितने ही 
धारण `करनेके लिये किसी योनिको प्राप्त होते हैं 


न्यु यश 


प्यास ॥ ७ | 


देहवारी ता शरीर 
और कितने ही 


स्थावर-भावको प्राप्त हो जाते हैं || ऽ ॥ 


योनि योनिद्वारं शुक्रवीज- 
समन्विताः सन्ताऽन्ये केचिद्‌ 
अविद्यवन्तो मढाः प्रपयन्ते शरीर 
त्वाय शरीरग्रहणाथ देहिना 
देहदन्तः; योनि प्रश्शिन्तीत्यथे! । 
स्थाणुं 


संयन्त्यनुगच्छन्ति 


कर्मेह जन्मनि कृतं तद्रशेनेत्ये- 
तत्‌ । तथा च यथाभ्रतं यादृशं 
च्‌ विज्ञानमुपाजित तदनुरूपमेव 
शरीरं प्रतिपद्यन्त इत्यथः | 








अन्य-कु अविदययावान्‌ मूढ 
देह वारी शरीर धारण करनेके लिए 
वीयरूप बीजसे संयुक्त दोक 
योनिद्रारको प्राप्त हांते हैं 
अथात्‌ किसी यानिमे प्रविष्ट ह्यो जाते 


| है । दूसरे कोई अत्यन्त अधम पुरुष 
| मरणको प्राप्त होकर 
वक्षादिस्याबरभावम्‌ | कर्म और यथाश्रुत ` 
अन्येऽत्यन्ताधमा परणं प्रप्यानु- | बक्षादि स्थावर-मावका अनुवर्तन 
। यथाक्रम | 


यद्यय कर्म तद्यथाकमे येयं 


| यथा- 
स्थाणु यानी 


अनुगमन करते हैँ | तात्पर्यं यह 
कि यथाकमं यानी जिसका जो 
कमं है अथवा इस जन्ममे जिसने 
जसा कमं किया है उसके अधीन 
होकर तथा यथाश्रुत यानी जिमने 
जसा विज्ञान उपार्जित किया है 
उसके अनुरूप शरीरको ही प्राप्त होते 
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“यथाग्रश॑ हि. संभवाः इति | दें । “जन्म अपनी-अपनी बुद्धिके 
अनुसार हुआ करते हैं!” ऐसी एक 
दूसरी श्रुतिसे भी यही प्रमाणित 
श्रुत्यन्तात्‌॥ ७॥ , [दोताहै॥ ७॥ 
त न 
यतपरतिज्ञातं गुद्य॑ ब्रह्म | पहले जो यह प्रतिज्ञा की थी कि 
मैं तुझे गुह्य ब्रह्म बतछाऊँगाः-उसे 
वक्ष्यामीति तदाह-- | ही बतढाते है-- 
गुह्य ब्रह्मोपदेश 
य एष सुप्तेषु जागतिं कामं कामं पुरषो निमिमाणः 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । तस्मिंल्‍्लोकाः 
ध्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन । एतद्र तत्‌ ॥ < ॥ 
_ म्राणादिके सौ जनेपर जो यह पुरुष अपने - इच्छित पदार्थोकी 
रचना करता हुआ जागता रहता है वही शुक्र ( शुद्ध ) है, वह ब्रह्म है 
और वही अमृत कहा जाता है। उसमें सम्पूर्ण छोक आश्रित हैं; कोई 
भी उसका ड्रल्लच्नन नहीं कर सकता । निश्चय यही वह [ ब्रह्म ] है ॥८॥ 
य॒ एप सुप्तेषु ग्राणादिषु | जो, यह,पग्राणादके सो जानेपर 
जागता रहता है--[ उनके साथ | 
जागति न खपिति । कथम्‌ £ | सोता नहीं है। किस प्रकार 
जागता रहता है ? [ इसपर कहते 
हैं---] अविदयाके योगसे खरी आदि 
र्याचर्थमविधया निर्मिमाणो | अपने-अपने = ईच्छित--अभीड़ 
पदार्थोकी रचना करता हुआ अर्थात्‌ 
निष्पादयज्ञागतिं पुरुषो यरतदेव | उन्हें निष्पन्न करता हुआ जागता 
है वही शुक्र-शुत्र यानी शुद्ध है । 
शुक्र शुभ्र शुद्धं तदुब्रह्म नान्यद्‌ गुह्यं । बह अद्य है, उससे भिन ओर कोई 





कामं कामं तं तमभिपेतं 
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ब्रह्मास्ति तदेवाखरतममिनाशि | गुद्य ब्रह्म नहीं है । वही सब 

शासत्रोंमि अमृत---अविनाशी कहा 
खञ्यते सव॑श्चास्मरषु | कि च | गयादहै। यही नहीं, उस ब्रह्मे 
ही पृथिवी आदि सम्पूणं खोक 
आश्रित हैं; क्योकि वह सभी लोकोंका 
कारण दहै | उसका कोई भी 
अतिक्रमण नहीं कर सकता 


त्वात्तयय | तदु नात्येति कथचन | [ निश्चय यही वह बहम है ] इत्यादि 





 पथिव्यादयो रोकास्तखिन्नेद सर्व 


ब्रह्मण्याभिताः सब्लोव कारण- 


[ आगेकी व्यार्या ] पृथवत्‌ समझनी 
इत्यादि पू्ददेव ॥ ८ ॥ चाहिये ॥ ८ ॥ 
-+%9<£7०“ बज क+7 


अनेकतार्किककुब॒द्धिविदालि- | अनेक तार्किकोंकी कुबुद्धिद्वारा 


तान्तःकरणानां श्रमाणोपपन्नम्‌ | जिनका चित्त चम्चढ कर दिया 


॥ि गधा है, अतः जिनकी बुद्धि सरल 
अप्यात्मकत्वविज्ञानमसकृदुच्य- | नह है उन ब्राह्मणोंके वितत 


मानपप्यनृजुबुद्धीनां ब्राह्मणानां | प्रमाणसे युक्त सिद्ध होनेपर भी, 
४ ~ | आत्मेकल-विज्ञान बारम्बार कहे 
सात- तं 
चैतसि नाधीयत इति तः जनेपर भी स्थिर नहीं होता | अतः 
पादन आदरदती पुनः पुनराह | उसके प्रतिपादनमे आदर रखनेवाली 
श्रुतिः-- श्रुति पुनः-पुनः कहती है-- 
आत्माका उपाधिग्रातिरूपत्व 


अगियंथेकोी , सुवनं प्रविष्टो 

रूपं रूपं प्रतिरूपो बसूव। 
एकस्तथा  सवेभूतान्तरात्मा 

रूप रूपं प्रतिरूपो बहिश्व ॥ & ॥ 
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जिस प्रकार सम्पूर्ण सुवरनमे प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि प्रत्येक 
रूप ( रूपवान्‌ वस्तु ) के अनुरूप हो गया है उसी प्रकार सम्पूण 
भूतोंका एक ही अन्तरात्मा उनके रूपके अनुरूप हो रहा है तथा 


उनसे बाहर भी है| ९ ॥ 


अग्नियथेक एव प्रकाशात्मा | 
| विनतं ॥ । प्रकाशखरूप होकर भी सुवनमे-- 
सन्युवन॑ भवन्त्यसिन्भूतानीति | इते सब जीव होते हैं इसीसे इस 
# २ १५ ® [क | टो त है | जु 
अआवनमर्य॑ लोकस्तमिमं प्रविष्टः | की सवन कहते हैं, उसी इस 

| छोकमं अनुप्रविष्ट हुआ रूप-रूपके 
अनुप्रविष्टः स्पं रूपं प्रतिदाव।दि- | 
| प्रत्येक दाह्य पदार्थके प्रति प्रतिरूप--..- 
| उस-उस पदार्थके अनुरूप हुआ 


[ष 


दाद्यमेदं प्रतीत्यथंः प्रतिरूपः | 


तत्र तक्र प्रतिरूपदान्दाद्यमेदेन | 
श | है उसी प्रकार सम्पूणं भूतोंका एक 
मेदुषिधो बमूव; एक एव तथा | क 
सब भूतान्तरात्मा सर्वेषां भूतानाम्‌ 
आत्मातिसक्ष्मत्वाद | काष्ठदिम न हर अग्निक समान 
। ^ | सम्पूण रपेम प्रविष्ट रहनके 
दावादिष्विव सदेहं प्रति प्रदिष्ट 
| तथा 


त्वातपरतिरूपो वभू बिथ स्वेन | 
५. | अविकारी रूपसे उसक्रे बाहर 


अभ्यन्तर्‌ 





जिस प्रकार एक हो अग्नि 


प्रति अर्थात्‌ काष्ठ आदि भिन्न-भिन्न 


दाद्य-मेदसे अनेक प्रकारका हो गया 
ही अन्तरात्मा--आन्तरक आत्मा 


अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण 


कारण उनके अनुरूप हो गया है 
आकाशके समान अपने 


अदिकृतेन स्वरूपेणाकाशवत्‌ ॥९॥ मी है ॥ ९ ॥ 
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तथान्यो रशन्त+-- 


ऐसा ही एक दूसरा दन्त 
भी है-- 
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वायुयथेको भुवनं प्रविष्टो 
रूपंरूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सवयूतान्तरात्मा 


रूपं रूप॑ प्रतिरूपो बहिश्व ॥ १०॥ 

जिस प्रकार इस छोकमें प्रविष्ट हआ वायु प्रत्येक रूपके अनुरूप 

हो रहा है उसी प्रकर सम्पूर्ण भूतोंका एक ही अन्तरात्मा प्रत्येक रूपके 

अनुरूप हो रहा है ओर उनसे बाहर भी है ॥ १०॥ 

वायुयथेक इत्यादि । प्राणा- | जिस प्रकार एक ही वायु 

| प्राणरूपसे देहोमे अनुप्रविष्ट होकर 

त्मना देहेष्वनुप्रविशे . रूप | प्तक रूपके अनुरूप हो रहा दे 

| [ उसी प्रकार सम्पूणं भूतोंका एक द्यी 

रूपं प्रतिरूपो बमूवेत्यादि | अन्तरामा प्रत्येक रूपके अनुरूप 

| हो रहा है ] इत्यादि पूववत्‌ ही 
| समझना चाहिये || १० ॥ 





समानम्‌ ।॥ १० ॥ 


न्नीवि 


एय सर्बात्मत्वे स्सारटः इस प्रकार एकहीकी सर्वात्मकता 
होनेपर ससारद खपे युक्त होना 
ते परस्यव तदं आहत भी परमात्माक्ना ही सिद्ध होता 


डदमुच्यते-- है; इसलिये ऐसा कदा जता है- 
आत्माकी असक्गता 


सर्गो यथा सवलाकस्यथ चक्षु 

© है ० के 

ने छिप्यने चाह्षुपबोह्मदाषः । 
एकस्तथा सवरभूतान्तरात्मा 

न लिप्यते लोकदु.खेन बाह्यः ॥ ११ ॥ 


१३८ 


कठोपनिषद्‌ 


| अध्याय २. 
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जिस प्रकार सम्पूर्ण छोकका नेत्र होकर भी सूये नेत्रसम्बन्धी 


बाह्यदोषोंसे लिप्त नहीं होता उसी 


प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक ही 


अन्तरात्मा संसारके दुःखसे छिप्त नहीं होता, बल्कि उनसे बाहर्‌ 


रहता है ॥ ११॥ 


र्यो यथा चक्षुप आलोकेन 
उपकारं कुरवन्मृत्रपुरीषादशुचि- 
प्रकाशनेन तदर्शिनः सवेरोकस्य 
चक्षुरपि सन्न लिप्यते चाध्ुषेर- 


शुच्यादिदश ननिमित्तेराध्यात्मि- 
के पापदोषेब्िश्राशुच्यादि- 


_संसगंदोषैः । एकः संस्तथा 
सवेभूतान्तरात्मा न रिष्यते 
खोकदुःखेन बाह्यः । 

लोको द्यविद्यया खात्मनि 
अध्यस्तया कामकर्मोद्धवं दुःखम्‌ 
अनुभवति । न तु सा परमार्थतः 
खात्मनि । यथा रज्जुशुक्तिको- 
प्रगगनेषु॒सपेरजतोदकमलानि 


न रज्ज्वादीनां खतो दोषरूपाणि 


जिस प्रकार सूरः अपने प्रकाशसे' 
छोकका उपकार करता हुआ अर्थात्‌ 
मल-मृत्र आदि अपवित्र वस्तुओंको 
+प्रकाशित करनेके कारण उन्हें 
देखनेवाले समस्त छोकोका नेत्ररूप 
होकर भी अपवित्र पदार्थादिके. 
देखनेसे प्राप्त हुए आध्यात्मिक 
पापदोष तथा अपवित्र पदा्थकि. . 
संसर्गसे होनेवाले बाह्यदोषोंसे 
लिप्त नहीं होता उसी प्रकार 
सम्पूर्ण भूतोंका एक ही अन्तरात्मा 
भी छोकके दुःखसे ङ्क्त नहीं होता, 
प्रयुत उससे बाहर रहता है | 


लोक अपने आत्मामें आरोपितः 
अविद्याके कारण ही कामना और 
कम॑जनित दुःखका अनुभव करता 
है किन्तु वह [ अविद्या ] परमार्थतः 
खाल्पामें है नहीं, जिस प्रकार कि. 
रज्जु, शुक्ति, मरुस्थल और आकाश- 
में [ प्रतीत ह्वोनेवाले ] सर्प, रजतः, 
जरु और मलिनता--ये उन रज्जु 
आदिमे खामाविक दोषरूप नहीं हैं 


धटी २ | 


शाइ्ररमाष्याथ 


१३९, 
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सन्ति । संसर्गिणि विपरीतवुद्धय- 
ध्यासनिमित्तात्तदोषदद्धिभा- 

व्यन्ते न तदोषैस्तेषां केपः । 
विपरीतबुद्धथध्यासबाह्या हि ते | 


तथात्मनि सर्ब लोकः क्रिया- 
कारकफलात्मक॑ पिज्ञानं सपादि- 
खानी दिपरीतमध्यसय तन्निमित्त 
जन्ममरणादिदृःखमनुभवति । न 
त्वात्मा सव॑लोक्ात्मापि सन्‌ 
विपरीताध्यारोपनिमिततेन लिप्यते 
लोकदुःखेन । इतः ! बाह्यः, 
रज्ज्वादिष्देव पिपरीतबुद्रय- 
ध्यासबाद्यो हि इति ॥ ११॥ 


॑ उनके संसर्गे अये इए 
पुरुषमे विपरीत बुद्धिका अध्यास 
होनेके कारण ही वे उन-उनं 
दोषोंसे युक्त प्रतीत होते हैं। किन्तु 
उन दोषोंसे उनका लेप नहीं होता; 
क्योंकि वे तो उस विपरीत बुद्धि- 
जनित अध्याससे बाहर ही हैं । 


इसी प्रकार सम्पूर्ण लोक भी 
[ रज्जु आदिमे अध्यस्त | सपादिके 
समान अपने आस्मामं क्रिया, कारकं 
ओर फलरूप विपरीत ज्ञानका 
आर।प कर उसके निमित्तसे होने- 
वाले जन्म-मरण आदि दुःखका 
अनुभव करता है । आत्मा तो 
सम्पूर्ण छोकका अन्तरात्मा होकर 
थी विपरीत अध्यारोपसे होनेवाले 
लैकिक दुःखसे छिप्त नहीं होता |~ 
क्यों नहीं होता £ क्योंकि 
वह उससे बाहर है--अथोत्‌ रज्जु 
आदिके समान बह विपरीत बुद्धि- 
जनित अध्याससे बाहर ही है ॥११॥ 





आत्मदर्शी ही नित्य सुखी है 


कि च- 
एको 


तथा--- 


वकी , सवेभूतान्तरात्मा 


एकं रूप॑ बहूधा यः करोति | 
तमात्मखं येऽनुपदयन्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ १२ ॥ 


२.४० 
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कठापानषद्‌ 
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| अध्याय २ 


2) 


जो एक, सबको अपने अधीन रखनेवा्य और सम्पूणं भूतोंका 
अन्तरात्मा अपने एक रूपको ही अनेक प्रकारका कर लेता है, अपनी 
बुद्धिमें स्थित 'उस आत्मदेवको जो धीर ८ विवेकी ) पुरुष देखते हैं 
उन्हींको नित्य सुख प्राप्त होता है, ओरोको नहीं ॥ १२ ॥ 


स हि परमेश्वरः सेगतः| 
| परमेश्वर एक है । उसके समान 


स्वतन्त्र एका न तत्सछमाऽ्य- | अथवा उससे बड़ा और कोई नहीं 


धिको बान्योऽस्ति । वशी सर्व | है | वह वी है; क्योकि सारा 
| जगत्‌ उसके अधीन है । उसके 

आप चै । 
यसय जगद्वशे वतते । इतः ? | 


~ रपं नामरुपायशुद्रोपाधिभेद- 


खात्मसत्तामा्णाचिन्त्यश्चक्ति- 
त्वात्‌ । तमात्मस्थं खशरीर- 
हृदयाकाशे बुद्धौ चेतन्याकारेण 
अभिन्यक्तमित्येतत्‌ । 


न हि शरीरयाधारतमात्मनः 


आकाशवदसूतेत्दातु; आदास्थं 





वह खतन्त्र ओर सवगत 


अधीन क्यो है? [ इसपर कहते 


९ भू | है-- ] क्योकि वह सम्पूर्ण मूतों- 
सवभूतान्तरात्मा यत एकमेव मा के गो हज को 


सदेकरसमात्मान विशुद्धविज्ञान- | जा 
| कारण अपने एक-निव्य एकरस 
| विशुद्धविज्ञानघ्लरूप आत्माको नाम- 


„  -_ रूप आदि अशुद्ध उपाधिभेदके 
वशेन बहुधानेऊप्रकार यः करोति , 


अचिन्त्यराक्तिसम्पनन होनेके 


कारण अपनी सत्तामात्रसे बहुधा--- 
अनेक प्रकारका कर केता है, उस 
आत्मस्थ अर्थात्‌ अपने शरीरस्य 
हृदयकाश यानी बुद्धिमे चतन्य- 
खरूपसे अभिउ्यक्त हुए [ आपाकः 
जो छोग देखते हैं उन्हींकी नित्य 
सुख' प्रप्त होता है | । 


आकाशके समान अमूतिमान्‌ 
होनेसे आत्माका आधार शरीर नहीं 
है [ अर्थात्‌ आत्मा निराधार है । ] 


र्ट २ 


शाडूरभाष्याथ 


१४६ 


न्थ व वान ट व न द ८2, ^ 


खमिति यदढत्‌ । तमेतम्‌ 


ईश्वरमात्मानं ये निवृत्तबाह्य- 


वृत्तयोऽनुपश्यन्ति 


बाह्यासक्तबुद्धीनामवि वेकिनां खा- 


त्मभूतमप्यव्द्याव्यवधानात! १२। 





/ 5७, ही 


जेसे दर्पणमें प्रतिबिम्बित मुखका 
आधार द८्ण नहीं है | जिनवीं 


| बाह्य वृत्तिर्या निवृक्त हो गयी हैं 
आचार्या | ऐसे जो धीर--विवेव) पुरुष उस 
| ईश्वर---आत्माकों देखते हैं--- 
गमोपदेशमनु साश्षादनुभवन्ति | 
| अनन्तर उसका साक्षात्‌ अनुभव 


धोरा विवेकिनस्तेषां परमेश्वर- | करते हैं उन परमात्मखरूपताकों 


आचाय और शात्रका उपदेश पानेके 


# $ (~ 9 । पुरुष गे त्मानन्द- 
भृतानां शाश्वत नित्यं सुखम्‌ | पर इए उर्षोंकों ही आसमानन्द 
| रूप 


आत्मानन्दलक्षणं भवतिः नेतरेषां , 


शाश्रत---नित्'छुख प्राप्त 
होता है । किन्तु दूसरे जो बाह्म 
पदाथि आसक्तचित्त अविवेकी 
पुरुष हैं उन्हें यह सुख खातममूत 
हानेपर भी अविद्यारूप व्यवधानके 
कारण प्राप्त नहीं हो सकता ॥१२॥ 





कि च-- 


इसके सिवा-- 


नित्योऽनित्यानां चेतनरचेतनाना- 
मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 


तमात्मस्थं येऽनुपदयन्ति धीरा- 
स्तषा राशितिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ १३ ॥ 


जो अनित्य पदार्थोर्में निव्यखरूप तथा ब्रह्मा आदि चेननोंमें चेतन 


है और जो अकेला ही अनेकोंदी कामनाएँ पूणं करता है, अपनी बुद्धिम 
स्थित उस आत्माकों जो विवेकी पुरुष देखते हैं उन्हींकोी नित्यशान्ति प्राप्त 
होती है; औरोंको नहीं || १३ ॥ 


१७२ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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निव्योऽविनाश्यनित्यानां जो अनिर्त्यो---नाशवानोमें 


विनाशिनाम्‌ पर | चेतनश्चेतनानां नित्य---अविनारी हे ९ चेतन 
प अर्थात्‌ ब्रह्मा आदि अन्य चेतयिता 


चैतयितृणां अह्ादीनां प्राणनाम्‌ | पराणियोका भी चेतन है । जिस 
अग्निनिमित्तमिव दाहकत्वम्‌ | प्रकार जछ आदि दाहशक्तिश्न्य 


त ०५५ व अग्निके शन 
है वैसे ही अन्य प्राणिर्योका 
निमित्तमेव चेतयिठ्तवमन्येषाम्‌ । चेतनत्व आत्मचेतन्यके निमित्तसे 


कि च स सर्वज्ञ: सवे्रः ही है | इसके सिवा वह सर्वज्ञ 


कामिनां संसारिणां कर्मानुरूपं | तथा सर्वेश्वर भी है; क्योकि बह 
अकेला ही बिना किसी प्रयासके 


कामान्कमंफलानि खालुग्रह- | अनेक सकाम संसारी पुरुषोंके 
निमित्तं कामान्य एको बहूनाम्‌ | करमानुरूप भोग यानी कर्मफछ तथा 


अपने अनुग्रहरूप निमित्तसे हुए भोग ` 
अनेकेषामनायासेन विदधाति [नि त है जो 


- प्रयच्छ तीत्येतत्‌ । तमात्मस्थं ये | धीर (बुद्धिमान्‌) पुरुष अपने आत्मा- 
अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः | में स्थित उस आत्मदेवको देखते हैं 
उपरतिः शाश्वती नित्या खात्म-| उनका शसवती.- निस यानी 

तैव खान्नेतरेषामनेवेवि विषानाम्‌ खात्मभूता शान्ति---उपरति प्राप 
भूतव खान्नेतरेषामनेवंबिधानाम्‌ | होती हे- अन्य जो ऐसे नही हैं 


॥ १३ ॥ उन्हें नहीं होती ॥ १३॥ 
---- ® कि 
तदेतदिति मन्यन्ते ऽनिरदैर्यं , परमं सुखम्‌ । 
कथं नु तद्विजानीयां किम भाति विभाति वा॥ १४॥ 


उसी इस [ आत्मविज्ञान | को ही विवेकी पुरुष अनिर्वाच्य परम सुख 
मानते हैं। उसे मैं कंसे जान सकूँगा | क्या वह प्रकाशित ( हमारी बुद्धिका 
विषय ) होता है, अथवा नहीं || १४ ॥ 


वही २ ] 


शाङ्रभाष्यार्थं 


१४४ 


यत्तदात्मविज्ञानं सुखम्‌ अ- 


यह जो आत्मविज्ञानरूप सुख 


निर्देश्य निर्देष्टुमशक्यं परमं प्रकृष्टं | है वह अनिर्देश्य--कथन करनेके 


भ्राकनपुरुषदाञख्नसयोरगो चरम्‌ 
अपि सन्निवृत्तेषणा ये ब्राह्मणास्ते 
यत्तदेतत्प्त्यक्षमेषेति मन्यन्ते । 


कथं जु केन प्रकारेण तत्‌ 


सुखमहं विजानीयाम्‌ । इदम्‌ 
इत्यात्मबुद्धिविषयमापादयेयं यथा 
निवृत्ततणा यतयः । किस 
तद्धाति दीप्यते ग्रकाशात्मक॑ 
 तद्यतोऽखदूबुद्धिगोचरत्वेन वि- 
भाति विस्पष्टं दश्यते कि वा 
नेति ॥ १४॥ ` 


अयोग्य, परम अर्थात्‌ प्रकृष्ट और 
साधारण पुरुषोंके वाणी और मनका 
अविषय भी है; तो भी जो सब ग्रकार- 
की एषणाओंसे रहित ब्राह्मणछोग 
हैं वे उसे प्रत्यक्ष ही मानते हैं । उस 
आत्मछुखको मैं केसे जान सकूँगा ? 
अर्थात्‌ निष्काम यतियोंके समान 
"वह यही है? इस प्रकार उसे केसे 
अपनी बुद्धिका विषय बनाऊँगा ? 
वह प्रकाशखरूप है, सो क्या वह 
भासता है--हमारी बुद्धिका विषय 
होकर स्पष्ट दिखायी देता है, 
या नहीं 7 ॥ १४ ॥ 


का :...:::5% आयाम आओ 


अन्रोत्तमिंद भाति च 


विभाति चेति | कथम्‌ !? 


इसका उत्तर यही है कि वह 


भासता है और विशेषरूपसे 
भासता है | किस प्रकार ! 
[ सो कहते हैं--- | 


सवं प्रकाशकका अप्रकार्यत्व 


न तत्र स्यो. भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमभ्चिः। 


तमेव 


भान्तमनुभाति 


५ 
स्व 


तस्य भासा सवेमिदं विभाति ॥ १५॥ 


१५४ 


कटो पनिषद्‌ 


| अध्याय २ 
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वहाँ ( उस आत्मछोक्रमें ) सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चन्द्रमा 
और तारे भी नहों चमकते और न यह विद्युत्‌ ही चमचमाती है; फिर 
इस अगनिदी तो बात ही क्या है? उसके प्रक्नाशमान होते हुए ही 
सब कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकाशसे ही यह सब कुछ 


भासता है ॥ १५॥ 


न तंत्र तसिन्खात्ममूते 
णि सर्वाद्भासकोंडपि शया ब्रह्मे सबको प्रकाशित करनेषाख 
न मल बकरी न मे | होकर भी सूय प्रकाशित नहीं होता 


माति त्र्य न प्रकाशयतीत्यथ: | | 
„~ _ . नहीं करता | इसी प्रकार ये 
तथा न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो | द्म, तारे और विद्युत्‌ भी 
| प्रकाशित नहीं होते | फिर हमारी - 
॥ 0 „ _ , | इष्टिकि व्थियमूत इस अग्निका तो 
आन्नः । के बहुना यद्दमाद्क | कहना ही क्यः है ! अधिक क्या 
स्व॑ भाति तस्मेव परमेश्वरं | का बल ! यह सूर्य आद्‌ जो 
| कुछ प्रकाशित हो रहे हवे सत्र 
दीप्यमानमनुभाग्यनु- | 
। ही अनुभासत हो रहे हैं, जिस 


दीप्यते । यथा जलोस्मुकाद्ग्नि- | प्रकार जर और उल्ठुक ( जख 


संयोगादग्नि दहन्तमनुदहतिन | «` +° ज ^ ना 
| अग्निके प्रज्वलति होते हुए ही 
खतस्तद्रत्तस्थैव भामा दीप्त्या | 
| प्रकार उसके प्रकाश--तेजसे ही ये 
| सूयं आदि सब प्रकाशित हो रहे हैं । 
यतं एवं तदेव ब्रह्म भाति, 
बरह्म प्रकाशित होता है और विशेष- 
च॒ विभाति च । कायगतेन | 


भान्ति कुतोऽयमसखददष्िगोचरः 


भान्तं 


सवमिद॑ एयःदि माति । 








वहाँ----उस अप्ने आन्‍मखरूप 


अर्थात्‌ वह भी उस ब्रह्मद प्रकाशित 


उस परमात्माके प्रकाशित हाते हुए 


हुए काष्ठ) आदि अग्निके संयोगसे 


दहन करते हैं, खयं नहीं, उसी 


क्योकि ऐसा है इसलिये वही 


रूपसे ग्रकाशित होत। है । कार्यगत' 


बहली २ ] शाइूरभाष्याथ १४५ 
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विविधेन भासा तख ब्रह्मणो | नाना प्रकारके प्रकाशसे उस ब्रह्म 
आरूपलं खतोऽयगस्यते । न हि | की म्रकाशखसूमता खतः सिद्ध है; 


| क्योकि जिसमें शतः प्रकाश 
खतोऽविद्यमानं (भासनमन्यस | नहीं है वह दूसरेको भी प्रकाशित 


कतु॑श्क्यम्‌ ¦ घटादीनाम्‌ | नहीं कर सकता, जैसा कि घटादि- 


“-अन्यावमासकत्दादर्शनाद्धःसन- | का दूसरोको प्रकाशित करना नहीं 
(ह देखा गया ओर प्रकाशखरूप 

5" चादित्यादीनां तदू- | आदित्यादिका दूसरोको प्रकारित 
दुञ्नात्‌ ॥ १५॥ करना देखा गया है ॥ १५ ॥ 


----< क्न 02 


इति श्रीमत्परमहंसपसिजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूञ्यपाद शिष्य- 
श्रीमदाचार्श्रीराङ्भरभगवतः कृतौ कठोपनिषद्धाप्ये 
द्वितीयाध्याये द्वितीयवही माष्यं समाप्तम ॥२॥ (५) 
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ठतीतया कली 





संसाररूए अश्वत्थ वक्ष 

तूलावधारणेनैव मूलाबधारणं | लोकम जिस प्रकार वर्ड (कार्य) 
का निश्चय कर लेनेसे ही वृक्षके 
मूलका निश्चय किया जाता है 
संसारकार्यवृक्षावधारणेन तन्‍्मूल- | उसी प्रकार संसाररूप कार्यदृक्षके 
निश्वयसे उसके मूल ब्रह्मका खरूप- 
निर्धारण करनेकी इच्छासे यह छठी 
यिषयेय ष्ठी वह्यारम्यते-- । वटी आरम्भ की जाती है- 

उर्धवमूोऽवाकश्चाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । 

तदेव शुक्र तदद्य तदेवामृतमुच्यते । 

तस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन । 


एतद्वै तत्‌ ॥ १ ॥ 

जिसका सूक ऊपरकी ओर तथा सा वाँ नोचेकरो ओर ई रेसा यद 

अश्रत्य वृक्ष सनातन ( अनादि) है । वहा विशुद्ध ज्योतिःखहूप 

है, वही ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है ¦ स्प लोक उसीमे 

आश्रित हैं; कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता | यदी निश्वव 
वह [ ब्रह्म | है ॥ १ ॥ - 

-उर्वमूर उवै मूल यत्‌ | उध्वं ( ऊपरकी ओर ) अथीत्‌ 
जो वह भगवान्‌ विष्णुकां परम 
पद्‌ है वही जिसका मूल है ऐसा यहं 
4यमनयकतादिसयावरान्तः संसार- | अन्यके खाकर संता 

'ऊर्ध्यमूलः है| इसका व्रशचन ---छेदन 
वृक्ष उष्वंमूटः । वृक्ष व्रधनात्‌ । होनेके कारण यह वृक्ष कहलाता दै। 
१. (तूलः कपासकों कहते हैं। वह कपासके पोधेकरा कार्य है। अतः 

यहाँ (तूल शब्दसे सम्पूर्ण कार्यवर्ग उपलक्षित होता है । 


वृक्ष क्रियते रोके यथा, एवं 


सख ब्रह्मणः खरूपावदिधार- 


तद्टिष्णोः परमं पदमस्येति सो- 


वल्‍ली ३ | 


नव [ ०5 


(4 (रन 


जन्मजरामरणशोकाधनेकानथो- 
त्मकः प्रतिक्षणमन्यथाखभावो 
मायामशैच्युदकगन्धवेनगरादि- 
वद्द्ष्टनष्टखरूपत्वादवसाने च 
वुक्षृवद्‌ भावात्मक; कदरीस्तम्भ्‌- 
वन्निःसारोऽनेकशतपाखण्डवुद्धि 


चिकल्पाप्पदम्तविलिज्ञासुभिः 


रितपरतह्ममूलसारो 5विद्या झाम- 
कमौव्यक्तवीजप्रभवोऽपर्रधि- 
जानक्रियाशक्तेद्रयात्सकदिरण्य- 
गमाडरः 
स्वन्धस्त्ष्णाजलादसेकोद्‌ मूत- 
दर्पो बुद्भीन्द्रियविषयग्रवालाइुरः 


श्वुतिस्मृ तिन्यायविद्योपदेश- 


सुपुष्पः सुखदुःखवेदनानेकरसः 


शाइरसमाधष्याथ 


^¬ > न 
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जो जन्म, जरा, माण और शोक 
आदि अनेक अनर्थेसे भरा हुआ, 
क्षण-क्षणमें अन्या भावको प्राप्त 
होनेव.छा, माया मगत॒ष्णाके जल 
और गन्धव॑नगरादिके समान द्र 
नष्टखरूप होनेपे अन्तमे वृक्षके 
समान अभावरूप हो जानवाल, 
केलेके खम्भेक्रे समान निःसार और 
सैकड़ों पाखण्डियोंकी बुद्धिकः वि- 
कल्पक आश्रय है, तत्त्वजिज्ञासुओं- 
द्वारा जिसका तत्व "इदम्‌" ख्पसे 


_ | निर्धारित नहीं किया गया, वेदान्त- 
अनिधारितिदंतच्यो वेदान्तनिधो- | निर्णोत पय ही जिसका मूल 
| | ओर सार है, जो अविश्वया काम 
| कर्म और अव्यक्तन्ब्य वीजसे उत्पन्न 
| होनेवाख है, ज्ञान और क्रिया-ये 
| दोनों जिसकी खरूपमूत श क्षयो हैं, 
| वह अपरब्रह्मरूप हिरण्यगर्भ ही 
सर्वप्राणिलिज्ञभेद- | निक अङ्र है, सम्पूणं प्राणियों- 
| के छिड्ठ शरीर ही जिसके स्कन्ध 
| है, जो तृष्णारूप जलके, सेचनसे 
| बढ़े हुए तेजवाला बुद्धे. इन्द्रिय और 
| विषयरूप नूतन पह्चत्रोंके अङ्करो 
| वाटा, श्रुति, स्मृति, न्याय और 
| ज्ञानोपदेशरूप पत्तोंवाला, यज्ञ, दान, 


पलाशो यज्ञदानतपआधनेकक्रिया- 


तप आदि अनेक क्रियाकलापरूप 
सुन्दर फूछोंवाला, सुख, दुःख, और 
वेदनारूप अनेक प्रकारके रसासे 


१७४८ 


कटोपनिषद्‌ 


| अध्याय २ 
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प्राण्युंपजीव्यानन्तफलस्तत्तष्णास- 
लिलावसेकप्रूदूजडीकृतदृढबड- 
मूलः सत्यनामादिसघलोकज्ना- 
दिभूतपशक्षिकृतनीडः ग्राणिसुख- 
दुःखोदतदषंशोकजातनूृत्यगीत- 
वादित्रक्ष्वेलितास्फोटितहसिता- 
छु एटरुदितदादघुशवशश्चेत्यादयनेक- 
शब्दकृततुम्म॒लीभूतमहारवी वेदा- 
न्तविहितत्रहमात्मदशेनासङ्गशख- 


कृतोच्छेद एप संसारवृक्षो- 


ऽश्वत्थोऽश्वत्थवत्कामकमंबातेरित- 
नित्यप्रचरितखमावः, खगं- 


नरकतियक्पेतादिभिः शाखाभिः 
अवाक्शाख;; सनातनोऽनादि- 


त्वाच्चिरं प्रवृत्तः । 


यदस्य संसारवृक्षस्य मूलं 
तदेव शुक्र शुं शुद्धं ज्योतिष्मत्‌ 


युक्त प्राणियोंकी आजीविकारूप 
अनन्त फलोवाला तथा फलोंके 
तृष्णारूप जलके सेचनसे बढ़े हुए 
और [ सात्तिक आदि भावोंसे ] 
मिश्रित एवं दृढतापून्क स्थिर हुए 
[ कम-वासनादिरूप अवान्तर ] 
मूख वाख है; ब्रह्मा आदि पक्षियोंने 
जिसपर सस्यादि नामोंवाले सात 
लोकरूप धोंसले बना रक्छ्ले हैं, 
जो श्रणियोके छुख-दुःखजनित 
हषे-शोकसे उतपन्न हुए नृत्य, गान, 
वाद्य, क्रीडा, आस्फोटन, ( खम 
ठोकना ) हँसी, आक्रन्दन, रोदन 
तथा हाय-हाय, छोड़-छोड़ इत्यादि 
अनेक प्रकारके शब्दोंकी तुमुरुध्बनि- 
से अत्यन्त गुन्नायमान हो रहा 
है तथा वेदान्तविहित ब्रह्मात्मेक्य- 
दर्शनरूप असङ्गरस्रसे जिसका 
उच्छेद होता है ऐसा यह संसाररूप 
वृक्ष अश्वत्थ है, अर्थात्‌ अश्वत्थ 
वृक्षके समान कामना और 
कमेरूप वायुसे प्रेरित हुआ नित्य 
चञ्चक खभाववाला है। खगे, नरक, 
तिर्यक्‌ और पग्रेतादि शाखाओंके 
कारण यह नीचेकी ओर पी 
रालाओंयःख है तथा सनातन 
यानी अनादि होनेके कारण चिर- 
काल्से चछा आ रहा है | 


इस संसारका जो मूड है वदी 
शुक्र-शुश्न-शुद्ध-ब्योतिमंय... अर्थात्‌, 


वरटी ३ | 


शाङ्र्माप्य्यं 
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चेतन्यात्मञ्योतिःखभावं तदेव 
बहम सर्वमहच्वात्‌ । तदेवामृतम्‌ 
अविनाश्चखभावयुच्यते कथ्यते 
सत्यत्वात्‌ । वाचारम्भणं षिकारो 
नामघेयमनृ तम्‌ अन्यदतो 
मत्यम्‌ । तसिन्परमाथसत्ये 
बरह्मणि लोका गन्धवेनगर- 
मरीच्युदकमायासमाः परमाथ- 
दशेनाभादावगमनाः भिता 
आश्रिताः सर्वे समस्ता उत्पत्ति- 
खितिलयेषु ।. तदु तद्ब्रह्म 
नात्येति नातिवतंते मृदादिभिव 
धटादिकायं कथन कश्िदपि 


विकारः । एतदव तत्‌ ॥ १ ॥ 


चेतन्यात्मज्योतिःखरूप है । वही 
सबसे महान्‌ होनेके कारण ब्रह्म है | 
वही सत्यलरूप छोनेके कारण अमूत 
अर्थात्‌ अविनारी खभाववाला 
कहा जाता है । विकार वाणीका 
विलास और केव नाममात्र है 
अतः उस ब्रह्मे अन्य सब मिध्या 
और नारावान्‌ है । उस परमाथ 
सत्य ब्रह्मे उत्पत्ति, सिति और 
लयके समय सम्पूणं लोक गन्धवै- 
नगर. मरीचिका-जल और मायाके 
समान आश्रित हैं, ये परमार्थद्रॉन 
हो जानेपर बाधित हो जानेवाले हैं। 
जिस प्रकार घट आदि कोई भी 
कार्य मृत्तिका आदिका अतिक्रूमण- 
नहीं कर सकते उस प्रकार कोई 
भी विकार उस ब्रह्मका अतिक्रमण 
नहीं कर सकता | निश्चय यही वह 
[ ब्रह्म | है ॥ १ ॥ 


नि 3: 3« 0 मरा 


यद्धिज्ञानादमृता मवन्तीत्यु- 


ग़डु|---जिसके ज्ञानसे अमर 
हो जाते हैं? ऐसा जिसके विषयर्मे 


च्यते जगतो मूलं तदेव नास्ति | कहा जाता है वह जगत॒का मूलभूत 


ब्रह्म तो वस्तुतः है ही नहीं; यह सब 


ब्रह्मासत एवेदं निःसृतमिति । | तो असतसे ही ग्रादुभूत हुआ है । 


तन्न 


समाधान-ऐेसी बात नहीं है 
[ स्योकि-- ] 
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इंथरके ज्ञानसे अमरत्वप्रापि 


यदिदं कि स्च जगत्सर्वं प्राण एजति निःस्ततम्‌ । 
महद्भयं वज्जुदयतं य एतद्ठिदुरमतार्ते भवन्ति ॥ २ ॥ 
यह जो कुछ सारा जगत्‌ है प्राण-्रहममे, उदित होकर उसीसे, 


चेष्टा कर रहा है । वह ब्रह्म महान्‌ भयरूप और उठे इए बन्ने समान 
है । जो इसे जानते हैं वे अमर हो जते हैं ॥ २॥ 


यदिदं कि च यत्किं चेदं 


जगत्सर्वं प्राणे प्रसिन्ब्रह्मणि | 


सत्येजति कम्पते तत एव निःसृतं 
निर्गतं सखचरति नियमेन 
चेते । यदेव॑ जगदुत्पच्यादि- 


कारण ब्रह्म तन्महद्धयम्‌ । महच 
तद्धयं च मिभेत्यसादिति मह- 
द्यम्‌; वज्पुद्यतमुच्चतमिव 
वज्रम्‌ “+ यथा वज्रोद्यतकरं 
खामिनमभिमुखीभूतं दृष्ठा भृन्या 
नियमेन तच्छासने दतन्ते तथेदं 
चन्द्रादित्यग्रहनक्षत्रवारकादि- 

लक्षण जगत्सेश्वर॑ नियमेन क्षणम्‌ 
अप्यविश्रान्त॑ बतेत इसत्युक्त 


यह जो कुछ हं अर्थात्‌ यह जो 
कुछ जगत्‌ हे वह सत्र प्राण यानी 
परह्मके होनेपर ही उसासे प्रादु- 
भूत होकर एजन---कम्पन--गमन 
अर्थात्‌ नियमसे चेष्टा कर रहा है | 
इस प्रकार जो ब्रह्म जगत्‌की उत्पत्ति 
आदिका कारण हैः वह महान्‌ 
भयरूप है । यह महान्‌ भयरूप है 
अर्थात्‌ इससे सब मय मानते हैं, 
इसख्ये यह 'महद्भय' है | तथा 
उठाये हुए वञ्रकर समान है। कहना 
यह है कि जिस प्रकार अपने सामने 
सखामीको हाथमे वत्र उछये 
देखकर सेवक छोग नियमानुसार 
उसकी आश्गामे प्रदत्त होते रहते हैं 
उसी प्रकार चन्द्रमा, सूर्य॑, प्रह, नक्षत्र 
ओर तारा आदिरूप यदह सारा जगत्‌ 
अपने अधिष्ठाताअंकि सित एक 
क्षणक भी विश्राम न लेकर नियमा- 
नुसार उसकी आज्ञामें बतंता है | 


द्धी ३ | शाहरभाष्याथ १५१ 
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अवति । य॒ एतदिदुः खात्म- | अपने अन्तःकरणकी ग्रबृत्तिके 
मेकं साक्षीभूत इस एक ब्रह्मकी जो लोग 
भषिसाकिमूतमेकं अल्यासता | जानते है वे अम --अमरणपर्म 


अम्रणधर्माणस्ते मदन्ति ॥ २।। | हो जाते हैं || २ ॥ 


--*---ॐ-2-&-7-~ ~ 
१५, 


कथं तद्धयाजगतेत इत्याह- | उसके भयसे जगत्‌ किस प्रकार 
व्यापार कर रहा है £ सो कहते हैं-.- 





सर्वज्ञासक प्रथ 
भयादस्याभिस्तपति भयात्तपति सूर्यः । 
भयादिन्द्रथ॒ वायुश्रमृत्युधोवति पञ्चमः ॥ ३॥ 


इस ८ परमेश्वर ) के भयसे अग्रि तपता है, इसीके भवसे सूर्य तपता 
है तथा इसीके मयसे इन्द, गयु और पाँचवाँ मृत्यु दौड़ता है ॥ २ ॥ 


मयाद्धीत्या परमेश्वरस्याभ्निः| इस परमेखरके मयसे अभि 


श | तपता है, इसीके भयसे सूर्य तप 
तपति भयात्तपति दर्यो भयात्‌ [ऋ 4 क म हद, 
इन्द्र वायु मृत्युधावति | वायु ओर पाँचवों शत्य दौड़ता 
पञ्चमः । न दीश्वतणां लोक- | दे । यदि सामधयवान्‌ और ईैशन- 

| रीर लोकपालोंका, हाथम्‌, यत्र 
पालानां समथानां सतां नियन्ता | उठाये रखनेवाले [ इन्द्र के समान 


बदलकर व कोई नियन्ता न होता तो खामीके 

त हे । | मयसे प्रवृत्त होनेवाले सेवकोंके 
मयसीतानामिदभ्टत्यानां नियता | समान उनकी नियमित प्रवृत्ति नहीं 
प्रवृत्तिरुपपद्यते । ३ ॥ 


| हो सकती थी ॥ ३ ॥ 
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ईश्रज्नानके भिना पुनजन्मप्रापि 


तच्च-- और उस ( भयके कारण- 
खरूप ब्रह्म ›) को-- 


इह चेदशकद्बोडु' प्राक्शरीरस्य विस्नसः । 
ततः सर्गेषु रकेषु शरीरत्वाय कर्पते ॥ ४ ॥ 


यदि इस देहमें इसके पतनसे पूर्व ही ब्रह्मको [ जान सका तो 
बन्वनसे मुक्त हो जाता है और यदि | नहीं जान पाया तो इन जन्म- 
मरणशील छोकोमे वह शरीर-मावको प्राप्त होनेमें समर्थ होता है ॥ ® ॥ 


यदि इस देहमे अधात्‌ जीवित 
| हुए ही शरीरका पतन होनेसे 
पूर्वं साधक पुरुषने इन सूयादिके 
भयक्रे हेतुमूत ब्रह्मको जान छिया 
तो वह संसाखन्धनसे मुक्त दही 
जाता है; और यदि उसे न जान 
सका तो उमका ज्ञान न होनेके 
कारण वह सर्गो जिनमे स्ष्टन्य 
प्राणियोकरी रचना की जाती है। उन 
पृथिती अदि छोऊमें शरीरत 
शरीरमावक्रो प्राप्त होनेमे समर्थ 
होता है अर्थात्‌ शरीर ग्रहण कर 
लेता है। अतः शरीरपातसे पूर्व 
ही आत्मज्ञानके लिये यत्र करना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 













हह जीवन्नेव चेच्‌ क्त्‌ 
्क्तोति श कः सञ्चानास्येतद्धय- 
कारण ब्रह्म. बोद्धुमवगन्तु 
नप्ापपुर्व शरीर्य विखसो5व- 
संसनात्पतनात्संसाखन्धनाहि- 
मुच्यते । न चेरशकद्धोद्धुं ततः 
अनवबोधात्सगेंषु सृन्यन्ते येषु 
स्टव्याः प्राणिन इति सगोः 
पृथिव्यादयो लोकास्तेषु सर्गेषु 
लोकेषु शरीरत्वाय शरीरभावाय 
कर्पते समर्थो मधति शरीर 
गृह्णातीत्यर्थः । तसाच्छरीर- 
विरसमात्पागात्मबोधाय यतं 
आस्थेयः ॥ ४ ॥ 


न्न --- 


वही ३ ] शाडूरभाष्याथे १५३ 


र १ ८ १ ८ व कर्क: ~ १. ^ ९ 
यसादिहैवात्मनो ददनम्‌ | क्योकि जिस प्रकार दर्पणमें 
मुखका प्रतिचिम्ब्र स्पष्ट पड़ता है 
आदशखयस्येव मुखस्य स्पष्टमुप- | उसी प्रकार इसः ₹ मलुष्यदेह ) 
में ही आत्माका स्पष्ट दर्शन होना 
पद्यते न लोकान्तरेषु ब्रह्मरोकाद्‌ | सम्भव है, वैसा दर्शन बऋहाटोकको 
छोडकर और किसी छोकमें नहीं 
अन्यत्र, स च दुष्प्रापः, कथम्‌ १ | होता और उसका प्राप्त होना 
अत्यन्त कठिन है; सो किस प्रकार ए 

इत्युच्यते- इसपर कहते है-- 


स्थानमेदसे मगवदश्चनमें तारतस्य 
यथादशें तथात्मनि यथा खमे तथा पितृलोके । 
यथाप्सु परीव ददरो तथा गन्धवेलोके छायातपयोरिव 
ह्मलाके ॥ ५ ॥ 
जिस प्रकार दर्पणमें उसी प्रकार निम॑र बुद्धिम आत्माका [ स्पष्ट ] 
दर्शन होता है तथा जैसा खमे वेसा ही पितृलोकरमे और जैसा जस्मे 


वैसा ही गन्धव॑लोक्मे उसका [ अस्पष्ट ] मान होता है; किन्तु ब्रह्मलोके 
तो छाया और प्रकारके समान वह [ सवथा स्पष्ट ] अनुमूत होता है ॥५॥ 


यथादशे प्रतितिम्बभूतम्‌ जिस प्रकार खोक दर्पणमें 

आत्मानं पश्यति लोकोऽत्यन्त- | प्रतिविग्वित इर अपने-अघ्रको 

विदिक्त॑ तथेहात्मनि खुद | यन्त स्यथ्तया देखता है उसी 
¢ 

आदश्शउन्निर्मलीभृतायां विक्क्तिम | मकार दप॑णके समान निर्मल हुई 


॥ न अपनी बुद्धिम आत्माका स्पष्ट दर्शन 
आत्मनो दशोनं भवतीत्यथैः । | हता न आवक 


यथाखप्रेषविविक्त॑ जाग्रद्रास- | जिस प्रकार खप्नमें जाप्रद्वास- 
नापि प्रकट हुआ दर्शन अस्पष्ट 


नोद्धतं तथा पिदलोकेऽविविक्तम्‌ होता है उसी प्रकार पितृलोके 
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॥ 2 क 22 2: नन व ग म न ज न 


एव दर्शनमात्मनः करूफलोप-| भी अस्पष्ट आत्मइर्शन होता है; 


ददृशे परिदश्यत इद तथा गन्धव- 


एवं च लोकान्तरेष्वपि शाख- 


१। डे. म ३ «- “> ४ ~ 
रमाण्यादवगम्यते छायातपयोः | लोके हो छया और प्रकाशके 
इवात्यन्तविविक्त॑ ब्रह्मलोक एव्‌ | भव 
स्पष्टतया होता है । किन्तु व्यन्त 
| विशिष्ट कर्म ओर ज्ञानसे साध्य 

विशिष्टकर्म है | होनेके कारण -वह ब्रह्मलोक तो 

! ध्यत्दा ५ ^ 
मज्ञानसाध्यत्वात्‌ । | बड़ा दुर्य है । अतः अग्रिय 
यत्नः | यह्‌ हे कि इस मनुष्यलोके ही 
| आस्मद्रानके य्य प्रयत करना 
| चाहये ॥ ५ ॥ 


एकसिन्‌ । स च दुष्प्रापोष्त्यन्त- 


तस्मादात्मदश नायेहिय 


कतव्य इत्यभिप्रायः ॥ ५॥ 








| क्योकि वहाँ जीव कर्मफलके उप- 
भोगासक्तत्वात्‌ । यथा चाप्सु | 
| जिस प्रकार जट्मे अपना खरूप 
अपिभक्तादयदमात्मरूपं परीव | देसु" दिखछायी देता है, मानो उसके 
| अवथव विभक्त न हों उसी प्रकार 
| गन्धन्डोकमे भी अस्पश्रूपसे ही 
लोके5विविक्तमेव दशेनमात्मनः। | अस 
| छोकोंमें भी राक्लम्रमाणसे ऐसा ही 


भोगमें आसक्त रहता है | तथा 


आत्मका दरशन होता है। अन्य 


[ अर्थात्‌ अस्पष्ट आत्मदशेन ही | 
माना जाता है । एकमात्र ब्रह्म 


समान वह अआत्मदरान अत्यन्त 


"न~ 


कथमसौ बोद्धव्यः कि वा 


उस आमाको किस प्रकार 
जानना चाहिये और उसके जानने- 
में क्या प्रयोजन है 2 इसपर 


तदवबोधे ग्रयोजनमित्युच्यते- | कहतें हैं-- 
आत्मन्नानका ग्रकार ओर ग्रयोजन 


इन्द्रियाणां पृथग्भावमुदयास्तमयी च यत्‌ । 
पृथगृत्पयमानानां मत्वा धीरो न शोचति ॥ ६ ॥ 


वल्ली ३ | 


| 


¢ 
चङ्‌ रमाष्याथ 
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पृथक्‌-प्थक्‌ भूतोसे उत्पन्न होनयटी इन्द्रियोंक जो विभिन्न भाव 
तथा उनकी उत्पत्ति और प्रस्य है उन्हें जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक 


नहीं करता || ६ || 


इन्द्रियाणां भ्रोत्रादीनां खख- | 
विषयग्रहणग्रयोजनेन खकारणे-| कलार्य हि 
| अपन कारणरूप आकाशादि भूठों- 
“ये से पृथन्टपयन्‌ उत्पन्न होनेवारी 
 श्रोत्रादि ईन्दरियोका जो अत्यन्त 


केवलाचिन्मात्रात्मखरूपात्पृथग्‌- | 


भ्य आकाशादिभ्य: 
उत्पद्यमानानासत्यन्तविङुद्वात्‌ 


माय खमाददिटक्षणात्सकतां तथा | खाभाविक विलक्षणरूपता है उसे 


। तथा जा्रत्‌ ओर खप्नकी अपेक्षासे 
= = ः उनमें 
चोत्पत्तिग्रटयां जाग्रत्खापावस्था- | उरसि और प्रब्यकों जानकर 
पेक्षया नात्मन इति झत्वा ज्ञात्वा | 


तेषामेवेन्द्रियाणामुद यास्तमयों 


विवेकतो धीर धीमान्न शोचति | 
नित्यैकखभादख 
अव्यभिचाराच्छोककारणत्वानुप- 


आत्मनो 


पत्तेः ¦ तथा च श्रुत्यन्तरमतरति 
शोकमात्मवित्‌” ( छा० उ० ७। 
१। ३ ) इति ॥ ६ ॥ 











अपने-अपने, विषयको 
प्रयोजनके 


ग्रहणं 
कारण 


| विद्ुद्धखखू्प केव चिन्मात्र 
¦ आत्मलरूपसे प्रथक्छ॒ अर्थात्‌ 


इन््रियोके उदयास्तमय-- 


अर्थात्‌ विवेकपूव्कं यह समझकर 
किये इन्द्रियोंकी ही अवस्थाएँ हैं, 
आत्माकी नहीं, धीर-बुद्धिमानू 
पुरुष शोक नहीं करता; क्योंकि 
स्व॑दा एक खभावमे रहनेवाले 
आत्माका कभी व्यभिचार न होनके 
कारण शोकका कोई कारण नहीं 
ठहरता | जसा कि "आत्मज्ञानि 
शोकको पार कर जाता हैं”? ऐसी 
एक श्रुति भी है ॥ ६ ॥ 


७ 0 आ 
यसादात्मन इन्द्रियाणां | जिस आत्मासे इन्द्रियोंका 





| पृथक्व दिखाया गया है वह कहीं 
पृथग्भाव उक्तो नासो बहिरधि- | 


बाहर है-ऐसा नहीं समझना 
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गन्तव्यो यस्ात्प्रत्यगात्मा घ | चाहिये; क्योकि वह सभीका 

अन्तरात्मा है । सो किस प्रकार ! 
सर््स्य । - तत्कथमित्युच्यते-- | इसपर कहते हैं-- 


इन्द्रियेभ्यः, परं मनो मनसः सच्छमुत्तमम्‌ । 
सखादधि महानात्मा महतोऽव्यक्छमुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 


इन्द्रियोंसे मन पर ( उच्छृ ) है, मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धिसे 
महत्तत्व बढ़कर है तथा महत्तत्तसे अव्यक्त उत्तम है ॥ ७॥ 


इन्द्रियेभ्यः परं मन इत्यादि | इन्द्रियोंसे मन पर है [ तथा 


मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है] इत्यादि । 
अथानामिहेन्द्रियसमानजातीय- | इन्द्रियोंके सजातेय होनेसे इन्द्रियों- 


_ £ का ग्रहण करनेसे ही विषयोंका भीः 
त्वादिन्द्ियग्रहणेनेव ग्रहणम्‌ । | ण हो जता 
-पूर्ववदन्यत्‌ । सचशब्दादूबुद्धि- वव ( क65० १। ३। १० के 
समान ) समझना चाहिये। "सखः 

रिहोच्यते | ७ ॥ रब्दसे यहाँ बुद्धि कही गयी है ॥७॥ 


नाई, आम मा आम 


४ 
अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च । 
यं ज्ञात्रा मुच्यते जन्तरम्रतत्वं च गच्छति ॥ < ॥ 
अन्यक्तसे भी पुरुष श्रेष्ठ है ओर वह व्यापक तथा अलिज्ज है; जिसे 
जानकर मनुष्य मुक्त होता है और अमरलेको प्राप्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 
अव्यक्तात्तु परः पुरुषो। अव्यक्तसे भी पुरुष श्रेष्ठ है। 


, | वह आकाशादि सम्पूर्ण व्यापक 
व्यापको व्यापकसाप्याकाशादेः | पदमा भी कारण होनेसे व्यापक 


सर्वे कारणत्वात्‌ । अलिड्भो है। और अङ्ग दै--जिसके द्वारा 
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लिडग्यते गम्यते येन तद्िङ्ध 
बुद्धयादि तदविद्यमानमस्येति 
सोडयमलिज् एव । सबसंसार- 
धर्मवर्जित इत्येतत्‌ । य॑ ज्ञात्वा 
आचायेतःलाख्तश सुच्यते जन्तुः 
अविघादिहृदयग्रन्थिमिर्ीवन्नेव 
पतितेऽपि शरीरेऽसरतत्वं च 
गच्छति सोऽटिङ्गः परोऽव्यक्तात्‌ 
पुरुष इति पूरे णव सम्बन्धः।।८॥ 


कोई वस्तु जानी जाती है वह बुद्धि 
आदि ढिल्ल कहलते हैं; परन्तु 
पुरुषमें इनका अभावुनहै इसलिये 
यह अलिड्ि अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसार- 
धर्मोसे रदित है । जिसे आचार्य 
ओर शास्रद्वारा जानकर पुरुष 
जीवित रहते हुए ही अविद्या आदि 
हृदयवी ग्रन्थियोंसे मुक्त हो जाता 
है तथा शरीरका पतन होनेपर भी 
अमरल्को प्राक्च होता है वह पुरुष 
अलिक्गल हे, और अव्यक्तसे भी पर 
है---इस प्रकार इसका पूर्ववाक्यसे 
ही सम्बन्ध है ॥ ८॥ 


ननि 


कथं तदयटिङ्गस्य॒देनम्‌ 


उपपद्यत हत्युच्यते- 


तो फिर जिसका को लिङ्ग 


( ज्ञापक चिह ) नहीं है उस 


आत्माका दर्शन होना किस प्रकार 
सम्मत है ? सो कडा जाता है-- 


न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य 
न चक्षुषा पश्यति कश्चनेनम्‌। 


हृदा मनीषा 


मनसाम्विदषाो 


य॒ एतद्िदुरप्रतास्ते भवन्ति ॥ 8 ॥ 


इस आत्माका रूप दृश्मिं नहीं दहरता । इसे नेत्रसे कोई भी नहीं 
देख सकता । यह आत्मा तो मनका नियमन करनेवाली इदयस्थिता 
बुद्धिदारा मननरूप रुम्यग्दशनसे प्रकाशित [ हुआ ही जाना जा सकता | 
हे । जो इसे [ ब्रह्मरूपसे | जानते हैं वे अमर हो जाते हैं ॥ ९॥ 
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न संदे संदशशनविषये न | इस प्रत्यगात्माका रूप संदशन- 
| दृष्टिक विषयमे स्थिर नहीं होता | अतः 
तिष्ठति परत्यगात्मनोऽख रूपम्‌ । | को$ भी पुरुष इस प्रक्रत आसमाको 
अतो न चक्षषा सर्वन्द्ियेण, | चक्षे- सम्पूणं इच्द्ियोंसे { अर्थात्‌ 
तो हे । समस्त इन्द्रियोंमेसे किसीसे | भी 
चक्चग्रहणखपलक्षणाचत्वत्‌, | नहीं देख सकता अर्थात्‌ उपलब्ध 


यस्यति नोपरमते कथन किद्‌ | नटी कर सकता। यहाँ चुका 
ग्रहण सम्पूणं इन्द्रियंका उपलक्षण 
अप्येनं प्रकृतमास्मानम्‌ । करानेके लिये है । 





कथं तरिं तं पश्येदिस्युच्यते। ! तो फिर उसे किस ग्रकार देखें 
हृदा हुरस्थया बुद्धया । मनीषा | "^ +< ने हैं--हृदयस्थिता बुद्धि 


, जो कि म॒ङ्कल्पादिख्य मनकी 
१ दिर 
मनस इूल्पादिरूपस्थेष्टे नियन्त्री होकर इरन करनेके 


नियन्त॒त्वेनेति मनीद तया हृदा कारण 'मनीट! है उस विकप्पशून्या > 
मनीषाषिकस्पयिन्या मनसा | बुद्धिसे मन अर्थात्‌ सननरूप ययार्थ 
मननरूपेण सम्यग्दश्चेनेन | दर्शनद्वारा सत्र प्रकार समर्थित 


अभिकरप्रोऽभिसमथितोऽभिप्र अर्थात्‌ प्रकाशित हुआ बह भाता 
। जाना जा सकता है | यहाँ आत्मा 
काशित इत्येतत्‌ । आत्मा ज्ञातु | जाना जा सकता है? यह वाक्यरेष 


शक्यत इति पाक्थशेषः । त्‌ | है | उस आत्माको जो लेग “यह 
-आत्मानं त्रहमतद्यं बिदुरमतास्ते | ब्रह्म है? ऐेसा जानते हैं वे अमर्‌ 
भवन्ति ॥ ९॥ | हो जते हैं ॥ ९ ॥ 


“*“अै0-4+---- 





सा हन्मनीट कथं प्राप्यत | वह हृदयस्थित [ सद्डूल्पशून्य | 
बुद्धि किस प्रकार ग्राप्त होती है ! 
यह बतलानेके छिये योगसाधनका 

इति तदर्थो योग उच्पते-- उपदेश किया जाता है-- 


वरटी ३ | दाङ्करभाष्याथं १५९ 
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परमपद प्रापि 


यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह | 
बुद्धिश्व न विचेटति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १० ॥ 
जिस समय पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ सनके सहित [ आत्मामें ] स्थित हो 


जाती हैं ओर बुद्धि भी चेश नहीं करती उस अवस्थाकों परमगति 
कहते हैं ॥ १० ॥ 


यदा यिन्काे खिषयेभ्यो | जिस समय अपने-अपने विषयो 
निःषितान्यात्मन्येव पञ्च | प नित इः पाँचों इनन - 

+ ~ ^ [ज्ञानाधक होनेके कारण श्रोत्रा 
ज्ञानानि-ज्ञानाथंसाच्छरत्रादीनि | द दि 


= | इन्‍्द्रयाँ "ज्ञान! कही जाती हैं-- 
इन्द्रियाणि ज्ञानान्युच्यन्ते-अत- | मनके साथ अर्थात्‌ वे जिसका 
तिष्ठन्ते सह मनसा यदनुगतानि ०५ करने ध है उस 

सङकरपादिव्यादृतेना- | सङ्कन्फादि ज्यापारसे निदृत्त हुए 
तेन कटवाहन्याद् तनानस्तः- | अन्तः करणके सहित [ आत्माबें ] 
करणेन; बडढ्धिश्राध्यवसाय- | स्थिर हो जानी हैं और रिश्वया- 


लक्षणा न गिविष्टति खब्यापारेषु त्मिका बुद्धि भी भपने व्यापारोंमे 
ि _ _ |चेगश्ीक नहीं होती-चेग्र नहीं 
न प्चिथ्ते न व्याप्रियते करती -व्यापार नहीं करती उस अब- 
तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥१०॥ | स्थाको ही परमगति कहते हैं ॥१०॥ 
<+ 
तां योगमिति मन्यते धिरानिन्दि धारणाम्‌ | 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो ॥ ॥ ११ ॥ 





उस स्थिर इन्द्रियवारणाक्षो ही घोग कहते हैं । उस समय 
पुरुष प्रमादरहित हो जाता है; क्योकि योग ही उत्पत्ति और नाश- 
रूप है ॥ ११ ॥ 


१६० 
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` तामीदशीं तदवस्थां योगम्‌ 
इति मन्यन्ते वियोगमेव सन्तम | 
स्वानर्थसंयोगरियोगरक्षणा 
हीयमवखा योगिनः । एतस्यां 
हवस्थायामविद्याध्यारोपणवर्जि- 


तसखरूपप्रतिष्ठ आत्मा । सिराम्‌ 
इन्द्रियधारणां खिरामचलाम््‌ 


हर्द्रियधारणां बाह्यान्तःकरणानां 
धारणमित्यथे। । 


अप्रमत्तः प्रमादवर्जितः समा- 
धानं प्रति नित्य यत्रवांस्तदा 
तसिन्काले यदेव प्रदृत्तयोगो 
भवतीति सामथ्योदवगम्यते । 
न हि बुद्धयादिवचेष्टामावे प्रमाद- 
संभवोषस्ति । 
बुद्धयादिचेष्टोपरमादगप्रमादो 


तसात्परागेव 


विधीयते । अथवा यदेवेन्द्रियाणां 


सिरा धारणा तदानीमेव 


उस ऐसी अवस्थाको ही--जो 
वास्तवमें वियोग ही है--योग 
मानते हैं; क्योंकि योगीकी यह 
अवस्था सत्र प्रकारके अनर्थसंयोग- 
की वियोगरूपा है । इस अवस्था 
ही आत्मा अपने अविद्यादि आरोप- 
से रहित खरूपमें स्थित रहता है । 
[ उस अवस्थाको ही ] स्थिर इन्द्रिय- 
धारणा कहते हैं---स्थिर अर्थात्‌ 
अचर इन्द्रियवारणा यनी बाह्य 
ओर आन्तरिक करणोंका धारण 
करना | 


तब उप्त समय साधक पुरुष 
अप्रमत्त--ग्रमादरहित हो जाता 
है अर्थात्‌ चित्तसमाधानके प्रति 
सर्वदा सयत्न रहता है; जिस 
समय कि वह योगमें प्रवृत्त होता है 
[ उस समय ऐसी स्थिति होती 
है |. ऐसा इस वाक्यके सामथ्य- 
से जाना जाता है; क्योंकि बुद्धि 
आदिकी चेशका अभाव हो जानेपर 
प्रमाद होना सम्मत्र नहीं है | अतः 
बुद्धि आदिकी चेशका अभाव होने- 
से पूवं ही अप्रमादका विधान किया 
जाता है । अथवा जिसी समय 
इन्द्रियोंकी धारणा स्थिर होती है 


निरहुशमप्रमत्तत्वमित्यत। अमि- । उसी समय निरड्डुश अग्रमत्तत्व शेता 
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धीयतेऽग्रमत्तस्तदा भवतीति । | 
हि | हो जाता है? ऐसा कहा है। ऐसी 
कतः ? योगो हि यसात्‌| 


परमदाप्ययौ उपजनापायधमक | जीर अयव यानः उसत्ति और 
| खयदप घमवाला हैं; अतः तात्य 
हत्यर्थोऽतोऽपायपरिदारायाप्रमाद्‌; | यहं है कि (अपाय (ख्य) की 
| निवृत्तिके लिये प्रमादका अभाव 


| करना चाहिये ॥ ११ ॥ 


कर्तच्य इत्यभिप्रायः ॥ ११॥ 





है; इसीलिये “उस समय अप्रमत्त 


बात क्यों है £ क्योकि योग ही प्रभव 


9 ० गं 


बुद्भयादिचेशविषय चेद्‌ ब्रह्मेदं 
तदिति विशेषतो गृहत बुद्धया- 
झुपरमे च ग्रहणकारणामावात्‌ 
अनुपलभ्यमानं नास्त्येव ब्रह्म । 
यद्धि करणगोचरं ददस्टीति 


प्रसिद्धं रोके दिपरीतं चासद्‌ 


सत्यम्‌! 


क० उ० ११ 





यदि ब्रह्म बुद्धि आदिकी 
चेष्टका विषय होता तो “यह वह 
[ब्रह्म] है, इस प्रकार विशेषरूपसे 
गृहीत किया जा सकता था; कन्तु 
बुद्धि आदिके निवृत्त हो जानेपर 
तो उसे गृहीत करनेके कारणका 
अमाव हो जनेसे उपलब्ध नं 
होनेवाला वह ब्रह्म वस्तुतः है ही 
नहीं | लोकमें जो वस्तु इन्द्रिय- 
गोचर होती है वही है, इस प्रकार 


| प्रसिद्ध होती है और इसके विपरीत 
हत्यतश्चानथेकों योगः अनुप- | [ ईद्रिय्गोचर न होनेवाली | वस्तु 
। | 'अरुत्‌' कही जाती हैं, अत. योग 
हलम्यमानत्वाद्या नास्टीत्युपलब्ध- | 
| न होनेसे ब्रह्म "नदी है' इस प्रकार- 
वयं ब्रह्मेत्येद प्राप्त शृदरु्यरे-- | जानना चाहिये--पसा प्राप्त 
| होनेपर यह कहा जाता है-- 


ˆ ठीक है- 


व्यथं है | अथवा उपलब्ध होने 


१६२ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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आत्मोपलबन्धिका साधन सदबुद्धि ही है 
नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा । 
अस्तीति. ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलम्यते ॥ १२॥ 


वह आत्मा न तो वाणीसे, न मनसे और न नेत्रसे ही प्राप्त किया 
जा सकता है; वह “है? ऐसा कहनेवालोंसे अन्यत्र ( भिन्न पुरुषोको ) 
किप प्रकार उपलब्त हो सकता है १ ॥ १२ ॥ 


मैव वाचा न मनसा न चक्षुषा | तासयं यह कि वह ब्रह्म न तो 
व वाणीसे, न मनसे, न नेत्रसे और न 
नान्यरपीन्द्ियः प्राप्तुं शक्यत | अन्य इन्दो दी प्राप्त किया जा 
6 ० सकता है | तथापि सबंविशेषरद्वित 

; । तथापि सबविशेष- 
४ ॥ होनेपर भी "वह जगत्‌का मूढ है! 
रहितोऽपि जगतो मूलस्‌ | इस प्रकार ज्ञात होनेके कारण वह्‌ 


« | है ही, क्योकि - कार्यका विय 
$त्यवगतत्वादसत्येव कीये | किसी अस्तितके आश्रयसे ही दो 


& 2 और सकता हे | इसी प्रकार सूक््मताकी 

प्रविदापनस अस्तिखनिष्ठचात्‌ । | | ९ । (त॑ परर सुमत 
तारतम्यपरम्पएसे अनुगत होनेत्रा 

तथा हीदं कायं सह्मृतार- | यह सम्पूर्ण कार्यवर्ग भी सद्ब॒द्धि- 


३८ निष्ठाकों ही सूचित करता है| 
(न असली कर कक जिस समय विषयका विलय करते 


चुद्धिनिष्ठामेवावगमयति । यदापि | हुए बुद्धिका विछय किया जाता है 
विपयप्रविलापनेन. अविलाप्य- | उस समय भी वह सदजृत्तिगर्मिता 


ता $ 

माना बुद्धस्तदापि सा सत्मत्यय- | इर दी टीन दोती है। तथा सद 
ओर अपसत्का यथार्थ खरूप 
जाननेमें तो हमारे छिये बुद्धि दी 
प्रमाणं सदसतोयाथात्म्यावगमे । | प्रमाण है । 


गर्मेव विलीयते। बुद्धि नः 


बल्‍ली दे | 


शाड्ूर माष्याथ 


शदरे 
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मूलं चेज़गतो न स्यादसद- 
न्वितमेवेद का्यमसदित्येव॑ गृद्येत 
न॒त्वेतदसि सत्सदित्येव तु 
गृद्यते; यथा मृदादिकायं घटादि 
सृदा्यान्वितम्‌ । तसखाज्जगतो 
मृठमात्मास्तीत्येबोपरन्धन्यम्‌ । 
कसात्‌ ? अप्तीति ब्रुव॒तो5स्तित्व- 


वादिन आगमाथानुसारिणः 


श्रदधानादन्यत्र नास्िकबादिनि 
नास्ति जगतो मूलमात्मा निर 
न्वयमेतरेदं कायंममायान्तं प्रवि- 
लीयति इति मन्यमान विपरीत- 
दशिनि कथं तद्बझ तखत 
उपरम्यते न॒ क््नापडम्यत 


इत्यर्थः ॥ १२ ॥ 


यदि जगत्‌का कोई मूढ न होत 
तो यह सम्पूर्ण कार्यवर्ग असन्मय 
ही होनेके कारण" “असत्‌ है! इस 
प्रकार गृहीत होता । कन्तु 
ऐसी बात नहीं है; यह जगत्‌ तो 
'है--है? इस, प्रकार ही गृहीत 
होता है, जिस प्रकार कि मृत्तिका 
आदिके कार्य घट आदि [ अपने 
कारण ] मृत्तिका आदिसे समन्वित 
ही गृह्दीत होते हैं। अतः जगतका 
मूढ आत्मा (है? इस प्रकार दी 
उपलब्ध किया जाना चाहिये | क्‍यों ? 
क्योंकि आत्मा है? इस प्रकार कहने- 
वले शात्राथानुसारी . श्रद्धादु 
आस्तिक पुरुषोंसे भिन्न नास्तिक-, 
वादियोंकी, जो ऐसा मानते हैं कि 
“धजगत्‌झ्ना मूल आत्मा नहीं है, 
जिसका अभाव ही अन्तिम परिणाम 
है ऐसा यह कार्यत्रग कारणसे 
अनन्वित हुआ ही छीन हो जाता है?-- 
ऐसे उन विपरीतररशियोंको वृह ब्रह्म 
किस प्रकार तचतः उपलब्ध द्वो 
सकता है 2 अर्थात्‌ किसी प्रकार 
उपलब्ध नहीं हो सकता ॥१२॥ 


® व्य 


तखादपोद्यासदरादिवकृम्‌ | 


आसुरम्‌- 


अतः अमद्रादियोके आएुरी 
पक्षका निराकरण कर--- 


१६७ 


कठोपनिषद्‌ 
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अस्तीत्येबोपलब्धव्यस्तत्तमावेन चोभयोः । 
अरतीत्येवोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति ॥ १३॥ 


वह आत्मा है? इस प्रकार ही उपलब्ध किया जाना चाहिये तथा 
उसे तरवमावसे भी जानना चाहिये | इन दोनों प्रकारकी उपलब्धियोंमेंसे 
जिसे हैं! इस प्रवारकी उपलब्धि हो गयी है तत्तभाव ' उसके अभिमुख 


हो जाता है | १३ ॥ 
` अस्तीत्येवात्मोपलन्धन्यः । | 


सत्कार्यों बुद्धयाद्यपाधि। । यदा 


च कारणव्यतिरेकेण नालि 


६ ।१। 9 ) इति श्रुतेस्तदा यख 


निरुपाधिकसालिङ्गस्य सदसदा- | 


तच्खछभावा भवति तेन च रुपेण | 


आत्मोपलब्धव्य इत्यनुवतते । 


तत्राप्युभयोः सोपाधिकनिरु- | 
। पाधिक त्वमाव इन दोनोमेंसे-- 


पाधिकयोरस्तित्यतच्माययोः- 





बुद्धि आदि जिसकी उपाधि हैं 


| तथा जिसका सख उसके कार्य- 
| वमे अनुगत है उस आत्माको षैः 
| इस प्रकार ही उपलब्ध करना 


तु तद्रहितोऽिक्रिय आत्मा कायं | ˆ _ ~ 
| चाहिये जिस समय आत्मा उस 


बुद्धि आदि उपाधिसे रहित और 


| निर्विकार जाना जाता है तथा 
-वाचारम्भणं विकारो नामधेयं 


| और नाममात्र है, केवल मृत्तिका ही 
मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ( छा० उ० | 


कायंवगं “विकार वाणीका विरस 


सत्य दैः? इस श्रुतिके अनुसार अपने 
कारणसे भिन्न नहीं है-ऐसा निश्चित 
होता है उस समय जिस निरुपाधिक 
अटिङ्ग और सत्‌-असत्‌ आदि 


न हि | प्रतीतिके विषयत्वसे रहित आत्मा- 
दिग्नत्ययविषयत्ववरिंतस्थात्मनः | 


का तत्तभाव होता है उस तत्त- 
खरूपसे ही आत्मको उपलब्ध 
करना चाहिये---इस प्रकार यहाँ 


| 'उपलब्धव्यः पदकी अनुद्ृत्ति की 
| जाती है । 


सोपाधिक अस्तित्व और निरु- 
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निधोरणाथों पष्ठी--पू्रमप्तीत्ये- | यहाँ “उभयो २ इस पदमे षठ 
बओपलब्धस्यात्मनः सत्कार्योपाधि- | निषारणके लिये है-पहले तो हैः 
॥ मम विस इस प्रकार उपलब्ध" हुए आत्माका 
ले थक अर्थात्‌ सत्कार्यरूप उपाधिके किये 
इत्यथः पन्रासखत्यस्तामत- | हुए अस्तिल-प्रत्ययसे उपलब्ध हुए 
सर्वोपाधिरूप आत्मनसतखमभावो | आत्माका और फिर जिसकी सम्पूर्ण 
विदिताबिदिताम्यामन्योड्यख- | _ गिरे हो गयी है और जो ज्ञात 
न एवं अज्ञातसे भिन्न अद्वितीयखरूप 
मापः ^नेति नेति” (च्ृ० उ०२। | है, उस “ननेति-नेतिं? «अस्थूल- 
३। ६, ३।९। २६ ) इति | मनप्वह्खम” '“अद्दयेऽनाल्ये- 
““अस्थूलमनणहखम्‌' ( बु० वनभ ” इत्यादि श्रुति- 
७ नट्ट आत्माका तभाव 
पी + ष दे, अदश्येऽनातम्ये 'प्रसीदति'-अभिपुख होता है 
उनिरुक्तेडनिलयने” (त° उ०२। | अर्थात्‌ जिसे पहले “है? इस प्रकार 
७। १) इत्यादिश्रुतिनिर्दिष्टः आत्माकी उपलब्ति हो गयी है उसे 
अ्रसीदत्यमिगुखीमवति आत्म- | अपना खरूप प्रकट करनेके डिये 
अकाशनाय पूव॑मस्तीत्युपलब्ध- [ वह तत्तभाव अभिप्रुख प्रकाशित 

वत इत्येतत्‌ ॥ १३ ॥ होता है ] ॥ १३॥ 

099 
अमर कब होता है ? 


श्वं प्रमाथेदरिनोः- । इस प्रकार परमार्थदर्शीकी--- 
यदा सवं प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि श्रिताः । 
अथ मर््योऽमृतो "भवत्यत्र ब्रह्म समदन॒ते ॥१४॥ 


पदप 


तिोोभययिसणोठननिनजकमनतनिनित्थेययितवतरकके 
अनयन 


१. “यह ( स्थूक ) नहीं दै यह ( सूक्ष्म ) नहीं है |? 
२. “अस्थूल, असूक्ष्म; अहस्व ।! 


३. 'अद्श्य ( इन्द्रियोंके अविषय मे, अनात्म्य ( अहंता-ममताहीन ) मे; 
अनिव॑चनीयमें, अनिलयन ( आधाररहित ) से} 


दद 


कठोपनिषद्‌ 
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` जिस समय सम्पूर्ण कामनाएँ, जो कि इसके हृदयमें आश्रय करके 

रहती हैं, छूट जाती हैं उस समय वह मत्यं ( मरणधर्मा ) अमर हो 

जाता है और इस शरीरसे ही ब्रहममावको प्रात हो जाता है ॥ १४ ॥ 


यदा यसिन्कारे स्वे कामाः | 
| नाएँ कामनायोग्य अन्य पदाथकाः 


कामयितव्यस्यान्यस्या- 


कामत्यागेन 


“= ` अंन्ते येऽख प्राक्मति- 


आश्रिता; 
कामानामाश्रयो 
“काम संकस्पः'' ( ब०° उ० १। 


अथ तदा मत्यः प्रावग्रबोधात 


कामकर्मलक्षणस मृत्यो 


नाशादमृतो भवति । गमनप्र- | ह 
| परलोकमे गमन करानेवाले मलयुका 
योजकंस्स सृत्योपिनाशाद्रमनानु- | 
पपत्तेरत्रेहेव प्रदी पनिर्वाणवस्सव- | 


बन्धनोपश्चमाद्‌ ब्रह्म समश्नुत | 


ब्रहैव मवतीत्यथंः ॥ १४॥ 


भावात्मप्नच्यन्ते विशी- | 
क्‍ हैं-छिन्‍न-भिन्‍न हो जाती हैं, जो 
| कि बोध होनेसे पूवं इस विद्वानके, 


बोधादिदुपो हदि वुद्धो भिता | हृदय बुद्ध आश्रित रहती हैं-..- 


बुद्ध 
| आश्रय है, आत्मा नहीं; जेसा कि 
नात्मा । | ^ कामना, संकल्प [ ओर संशय---ये 
| सत्र मन ही हैं |” इत्यादि एक 


५ | ३ ) इत्यादिश्रुत्यन्तराच्च । | 





जब-जिस समय सम्पूर्ण काम- 


अभाव होनेके कारण छूट जाती 


क्योंकि बुद्धि ही कामनाओंका 


दूसरी श्रुतिसे भी सिद्ध केता है | 
तब फिर जो आत्मसाक्षात्कारसे 


| पूवं मरणधर्मा था वह जीव आत्म- 


आसीत्स पबाधात्तरकारमगिचा- | होनके अनन्तर अवि, कामना 


और कर्मरूप मृत्युका नाश हो | 
जानेसे अमर हो जाता है। 


विनाश हो जानेसे वहाँ जाना 
सम्भव न होनेके कारण वह इस 


| लोकमें 'ही दीपनिवाणके समान 
सम्पूर्ण बन्धनोंके नष्ट हो जानेसे 


ब्रह्ममावको प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ 
ब्रह्म ही हो जाता है ॥ १४ ॥ 


वली ३ ] 


शाइरसाष्यार्थ 


२१६७ 


या । 3% "यार: कर पा लिप, ८ व्यास ३7% दिक्वए 22%, किक, 


कदा पुनः कामानां भूलतो 


विनाश इत्युच्यते- 


परन्तु कामनाओंका समक 
नाश क्व॒ होता है? इसपर 
कहते हैं-.. 


यदा स्वँ प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः । 


अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावड्यनुशासनम्‌ ॥ १५॥ 


जिस समय इस जीवनमे ही इसके हृदयकी सम्पूर्ण ग्रन्थियोंका 
छेदन हो जाता है उस समय यह मरणत्र्मा अमर हो जाता है। ब्त. 
सम्पूर्ण वेदान्तोंका इतना ही आदेश है ॥ १५ ॥ 


यदा सर्व प्रभिद्यन्ते भेदम्‌ 
उपयान्ति बिनश्यन्ति 
हृदयस बुद्धरिह जीवत 
एव ग्रन्थयों ग्रन्थिवद्‌ 
खृटबन्धनरूपा अविधाप्रत्यया 
इत्यथः । अहमिदं शरीरं 
ममेदं धनं सुखी दुखी चाहम्‌ 
हत्येवमादिलक्षणास्तद्विपरीतत्रह्मा- 
त्मप्रत्ययोपजननाद्‌ बरह्मवाहमसि 
असंसारीति विनष्टेष्वविद्या- 
ग्रन्थिषु तन्निमित्तः कामां मूलतो 
िनस्यन्ति ।! अथ मर्त्योउ्मृतो 
भवत्येतावद्धयेताऽदेेतावन्मावर 
नाधिकमस्तीत्याशड्टा कतेव्या । 


जिस समय यह-जीवित 
रहते हुए ही इसके हृदयकी--- 
बुद्धिकी सम्पूर्ण ग्रन्थियाँ अर्थात्‌ 
दृढ़ बन्धनरूप अविद्याजनित 
प्रतीतियाँ छिनन-मिन्‍न होती--मेद- 
को प्राप्त होती अर्थात्‌ नष्ट * हो * 
जाती हैं-- 'भै यह शैरीर हूँ, यह 
मेरा धन है, मैं सुदी हूँ, मै दुःखी 
हैं! इत्यादि प्रकारके अनुभव 
अविद्या-प्रत्यय हैं; उसके विपरीत 
ब्रह्मात्ममावके अनुभवकी उत्पत्तिसे 
मैं असंसारी ब्रह्म ही हूँ? ऐसे 
बोधदारा अविद्यारूप ग्रन्थियोंके 
नष्ट हो जानेपर उसके निमित्तसे 
हुई कामनाएँ समूछ नष्ट हो जाती 
हैं, तब वह मत्यं ( मरणघर्मा जीव ) 
अमर हो जाता है। बस, इतना 
ही सम्पूर्ण वेदान्तोका अनुशासन-- 
आदेश है; इससे अधिक कुछ और 


१६८ 


कटोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


व ० 2 र. डक, आटे, 


अनुशापनमसुशिष्टिरुपदेशः सबे- | है ऐसी आशङ्का नहीं करनी 


चाहिये। यहाँ “सर्ववेदान्तानामः 


वेदान्तानामितिं वाक्यशेष; ।१५। । यह वाक्यशेष है ॥ १५॥ 


निरस्ताशेपविशेषव्यापि- 
ब्रह्मात्मप्रतिपत्त्या प्रमिनत्नसमाता 
विद्यादिग्रन्थे जीवत एव ब्रक्नभूतस्य 
विदुषो म गतियिद्वत इत्युक्तमत्र 
ब्रह्म समद्ुत इत्युक्तत्वात्‌ । “न 
- तख प्राणा उत्क्रामन्ति बह्यव 
सन्त्ह्माप्येति” ( बू० उ० ४ | 


४।६) इति श्रुत्यन्तराच । 

ये पनमेन्दत्र्मषिदो विद्या- 
न्तरशीलिनश ब्रह्मडोकमाजों थे 
च॒ तदिपरीताः संसारमाज; 


तेषामेष गतिविशेष उच्यते- 


जिसमें सम्पूणं विशेषणोंका 
अभाव है उस सर्वव्यापक ह्मकरे 
ही अपने आत्मखरूपसे जान 
लेनेके कारण जिसकी अविदया 
आदि समस्त प्रन्थियाँ टूट गयी हैं 
ओर जो जीवितावस्थामें ही ब्ह्म- 
मावको प्राप्त हो गया है उस विद्यन- 
का कहीं गमन नहीं दहोता--ऐसा 
पहले कहा गया, क्योकि [ चौदह 
मन्त्रम ] इस शरीरमें द्वी ब्रह्ममावकों 
प्राप्त हो जाता हैः--ऐसा क्य 
है। “उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, 
वह ब्रह्मह्प हुआ दी ब्रह्मे 
छीन हो जाता है” इस एक दूसरी 
श्रुतिसे मी यही निश्चय होता है | 


किन्तु जो मन्द ब्रह्मज्ञानी और 
अन्य विद्या ( उपासना) का 
परिशीलन करनेवाले. ब्रहमरोक- 
पग्राप्तिक अधिकारी हैं अथवा जो 
उनसे विपरीत [ जन्म-मरणरूप ] 
संसारको ही प्राप्त होनेवाले हैं, 
उन्हींकी किसी गतिविशेषका वर्णन 
यहाँ प्रकरणप्राप्त ब्रह्मत्रियाके उत्कृष्ट 
फलकी स्तुतिके स्यि किया 


भ्रकृतास्टष्रहमवियाफरस्तुतये । | जाता है । 


चरखी ३ शाड्रभाष्याथ १६९ 


ह थ कक "ये: कर 2 व ^ १ न टक्कर दा ^ का १ ^ वा विक- 

कि चान्यदग्निषिया प्रष्टा | इसके सिवा नचिकेताके पूछने- 

पर यमराजने पहले अग्निविद्याका 

श्रयुक्छा च । तखाश्च एटप्रा्ि- | मी वर्णन किया था, उस अगनि- 

विद्याके फलकी प्राप्तिका प्रकार भी 

प्रकारो वक्तव्य इति मन्त्रारम्भः | | बताना है द्यी । इसी अभिप्रायसे 

इस मन्त्रका आरम्भ किया जाता है | 
वहाँ [ कहना यह हे कि-- 


रातं चैका च हृदयस्य नाड्य- 

स्तासां मूधौनममिनिःखतेका । 
तयोध्वैमायन्नमूतत्वमेति 

विष्वङङन्या उत्कमणे भवन्ति ॥ १६॥ 


इस हृदयकी एक सौ!एक नाडियाँ हैं; उनमेंसे एक मूर्घाका भेदन 
करके बाहरको निकली हुई है । उसके द्वारा ऊष्बे---ऊपरकी ओर 
गमन करनेवाला पुरुष 'अमरलको प्राप्त होता है । रेष विभिन गतियुक्त 
'नाडियाँ उत्क्रमण ( प्राणोत्सगे ) की हेतु होती हैं ॥ १६॥ 


शर्त च-लतपख्याका एका 
च सुषुम्ना नाम पुरुष- 
ख हृदयादि निःसृता 
नाञ्यः शिरासतासां 
मध्ये मूर्धानं मिच्ामिनिःसृता 
निगता सुपुञ्ना नाम । तयान्त- 
काले हृदय आत्मानं वशौकरित्य 
योजयेत्‌ । 

तया 


गच्छनादित्यद्वारेमामृतत्वममरण-। अमृतत्व-आपेक्षिक 


नाडचोष्व्॑ुपयीयन्‌ 


पुरुषके हृदयसे सौ अन्य और 
सुषुम्ना नामकी एक--इस प्रकार 
[ एक सौ एक ] नाडियाँ--शिराएँ 
निकी हैं । उनमें सुषुम्नानाम्नी 
नाडी मस्तकका भेदन करके वीहर 
निकल गयी हे । अन्तकाट्मे उसके 
द्वारा आत्माको अपने इदयदेरामे 
वसी मूत करके समाहित करे । 

उस नाडीके द्वारा ऊष्वे-ऊपर- 
की ओर जनेरा जीव सूयमार्गसे 
अमरणधमंत्व- 


१७० 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


ए 2 20 घट 72७ *कई लि थक बिक नया: ह वा कक नयाई (जिगर नयी 2 0 2 0. 


धर्मत्वमापेक्षिकम्‌ । “आमूतसं- 
धवं सानममृतत्वं हि भाष्यते 
{ वि० पं०.२। < । ९७) 
शति स्प्रतेः । ब्रह्मणा वा सह 
क्रारान्तरेण युख्यममरतत्वमेति 
क्त्वा भोगाननुपमान्ब्ह्मरोक- 
परतान्‌ । विष्वडनानाविधगतयः 
अन्या नाञ्य उत्क्रमणे निमित्त 
परयन्ति संसारप्रतिपच्यथां एव 
भवन्तीत्यथंः ॥ १६॥ 


को प्राप्त हो जाता हे, जेसा कि 
“सम्पूर्ण भूतोंके क्षयपर्यन्त रहने- 
वाखा स्थान अमृतत्व कहलाता है?” 
इस स्थृतिसे प्रमाणित होता हे | 
अथवा [ यह भी तात्पर्यं हो सकता 
है कि ] काडन्तरमे ब्रह्मके साथ 
ब्रह्मझेकके अनुपम भोगोंकी भोगकर 
मुख्य अम्नतत्वको प्राप्त करता है । 
इसके सिवा जिनकी गति विविध 
भाँतिकी है ऐसी अन्य सब नाडियाँ 
प्राणप्रयाणकी हेतु होती हैं, अर्थात्‌ 
वे संसारप्राप्ति लिये दी होती 
हैं॥ १६॥ 


नक तदो 


इदानीं 
शर्थमाह-- 


सर्व वलल्यर्थो पसंहा- 


अब सम्पूर्ण वह्षियोंके अर्थका. 
उपसंहार करनेके ढछिये कहते हैं--... 


उपसंदहार 


अन्ठृष्मात्र; 


पुरुषोऽन्तरात्मा 


सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
त॑ खाच्छरीरात्पवृहेन्मझ्ञादिवेषीकां धैर्येण । 
तं विद्याच्छुकमम्रतं तं विद्यच्छुक्रमर्‌तमिति ॥ १७॥ 


अक्लुष्ठमात्र पुरुष, जो अन्तरात्मा है सव॑दा जीवोंके हृदयदेशमें. 


स्थित है। मूजसे सीकके समान उसे पैयपूव॑क अपने शरीरसे बादर 
निकाले [ अथात्‌ शरीरसे प्रथक्‌ करके अनुभव करे ] । उसे झुक्र 
( शुद्ध ओर अगृतद्प समझे, उसे शुक्र और अम्ृतरूप समझे ॥१७॥ 


बल्‍ली ३ ] शाड्रमाध्याथे १७१ 
१. १ ० ० नव थक "यदि: पक "वा: 4 क्र "काटे: पक बाद: टिक न्वाईपज पिकरा- 
अ्भुछ्मात्रः पुरुषोऽन्तरा- | अङग्मात्र पुरुष, जिसकी 
.... | व्याल्या पहले (क०उ०२।१। 
त्मा सदा जनानां सम्बन्धिनि | १२.१३ में ) की जा चुकी है और 
हदये संनिविष्टो यथाव्याख्यातः | जो जीवक दयन स्थित उनका 
| अन्तरात्मा हैं उसे अपने शरीरसे 

| बाहर करे-ऊपर नियन्त्रित करे--- 
+ निकाले अर्थात्‌ शरीरसे पथक्‌ करे । 
उद्यच्छेनिष्कर्षेट्थककुय दित्यथे; || किस प्रकार पृथक्‌ करे? इसपर कडते 
हैं-घैयं अर्थात्‌ अप्रमादपूवंकं इस 
प्रकार अलग करे जपे मनते उसके 
इषीकामन्तःखांवैरयेणाप्रमादेन । | भीतर रहनेवाडी साक वो जाती 
है | शरीरसे प्रथक्‌ किये हुए उस 

तं शरीराह्िष्कृष्टं चिन्मात्रं विद्या- | ( अङ्गमत्र पुरुष ) को ही पूर्वक 
चिन्मात्र विशुद्ध और अमृतमय ब्रह्म 
जाने | यहाँ "तं विद्याच्छुक्रमइुतमा! 
ब्रह्मेति । डिवंचनपुपनिषत्परि- | से पद दविर और ¶ति" 
शब्द उपनिषद्दी समाप्तिके लिये 

समाप्त्यथमितिशचब्द्च ॥ १७॥ | दै ॥ १७॥ 


-----~>~0 <~ 





त॑ खादात्मीयाच्छरीरासनृहेत्‌ 


किमिवेत्युच्यते मुज्नादिव 


दिजानीयाच्छुक्रमष्रतं यथोक्त 


विदयास्तस्यर्थोऽयमाख्यायि- अब विद्याकी स्तुतिके ढिये 
यह आख्यायिकाके अथंका उपसंहार 
कार्थोपसंहारोऽपुनोच्यते- कहा जाता है-- 


मृत्युप्रोक्तां नक्कितोषथ लब्ध्वा 

विद्यामेतां योगरिधि च कृत्खम्‌ । 
ब्रह्मप्राप्त विरजोऽभूदेमल्यु- 

रन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव ॥ १८॥ 


नह 
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प्म न्व नमु जट हिट, नर्टिमट वर्ष कक: 


मृद्युकी कही हुई इस विद्या और सम्पूर्ण योगविधिको पाकर 


नचिकेता ब्रह्ममावकों प्राप्त, विरज ( धर्माधमशून्य ) और मृत्युह्दीन हो 


गया | दूसरः भी जो कोई अध्यात्मतत्वको इस प्रकार जानेगा वह मी 


श्राय 


वैसा ही हो जायगा || १८ ॥ 
मृत्यप्रोक्तां 


ब्रह्मविद्यां योगविधिं च क्ृत्स्नं 


तत्‌; नचिकेता 


कथम्‌ ! विचाप्राप्त्या विरजो 
दिगत्‌- | कम ओर अविद्यासे रहित होकर 
विमृत्युविंगत- | 
विगतधमायमो न ज 
'कामाविद्यश्व सन्पूवमित्यधेः। | तासर्थं है । 
न केवलं नचिकेता एष 
| बल्कि नचिकेताके समान जो दूसरा 


अन्योऽपि नचिकेतोवदात्मविर्‌ | भी आलक्ञानी है अर्थात्‌ जो अपने 


अध्यात्ममेव निरुपचरितं प्रत्यक्‌ | 
वेत्यमि  प्रत्यक्खषूपको--यही तच 

प्राष्प तचमेवेत्यमि- | जन्य > उ यग रिग 

| अन्य अगप्रत्यक्ख्प नहीं--ऐसा 

| जानता है, जो उक्त प्रकारसे अपने 


खरूपं 
नान्यद्रूपमप्रत्यग्रुपम्‌ । 
तदेवमध्यात्ममेवयुक्तग्रकारेण चेद 
विजानातीत्येवंवित्सोऽपि विरजः 


यथोक्तामेतां | 
| बह्मविद्या और कत्ल--सम्ू्णं योग- 
| विधिको, उसके साधन और फलके 
समस्तं सोपकरणं सफलमित्ये- 





मृत्युकी कही हुई इस पूर्वोक्त 


सहित, वरप्रदानके कारण मृत्युसे 


प्राक्त कर नचिकेता, क्या हो गया ? 
न | [ इसपर कहते दै] ब्रह्मभावको प्रा 
मृत्योलेब्ध्या प्राप्येत्यथः, किमू ! | 
| किस प्रकार ? [ इसपर कहते हैं-- | | 


अर न 
ऽधून्यु्ता स ऽभूत्‌ ‡ | | 
बहप्राप्नोऽूनयुक्तोऽमबदित्यथेः । | वियाकी प्रािद्ारा पहले विरज-- 


हो गया, अर्थात्‌ मुक्त हो गया । फो 


धर्माघम॑से रहित और विपृत्यु-- 


केव नचिकेता ही नहीं, 


देहादिके अधिष्ठाता उपचारशून्य 


उसी अध्यासखूपको जानता है 
अर्थात्‌ जो उसी प्रकार जाननेषाख 
दे वह भी विरज ( धर्माधर्मसे 


बल्ली ३ ] शाइूरभाष्याथ १७३ 
~ त ` । ~ १.१ “वर, बिक = ~र प 
पन्त्रह्मप्राप्त्या विमृत्युभेवतीति रहित ) होकर ब्रह्मप्राप्तिद्वारा सृत्यु- 
हीन हो जाता है-यह त्क्य 
वाक्यशेषः ॥ १८ ॥ शेष है ॥ १८ ॥ 
"~<= ०. थी. 2/2:77/| आल 


शषिष्याचाययोः प्रमादकृता-| अब शिष्य. और आचायैके 


न्यायेन. विद्याग्रहणप्रतिपाइन- | प्रमदङृत अन्यायसे विद्याके प्रहण 
निमित्तदो =+ _~ , | ओर प्रतिपादनमे होनेवाले दोषोंकी 
्दोषग्रशमनार्थेयं शान्ति; | नदति लिये यह. शान्ति कही 


उच्यते- जाती है-- 
ग्रान्तिपाठ 
ॐ सह नाववतु । सह नो मुनक्त । सह वीयं 
करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु । 
मा विद्धिषावहै ॥ १६ ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्ति: !! शान्तिः ![!! 
परमात्मा हम [ आचार्य और शिष्य ] दोनोंकी साथ-साथ रक्षा: 
करे । हमारा साथ-साथ पाछन करे। हम साथ-साथ विद्यासम्बन्धी 
सामर्थ्य ग्राप्त करें हमारा अध्ययन किया हुआ तेजी हो । हम द्वेष 
न करे ॥ १९ ॥ 
सह नावाबामवतु पॉलयतु | विद्यके खरूपका प्रकाशन 
विय न , ३ | कर हम दोनोंकी साथ-साथ 
चाखरूपप्रकारनन्‌ । कः + | रक्षा करे | कौन [ रक्षा करे ८ 
सर एवं परमेश्वर उपनिषत्पका- | इसपर कहते ह} वह उपनिष- 
| , | खअकाशित परमेश्वर ही [ हमारी 
शिवः । किं च सह नौ अनक्त | रक्षा करे । तथा उसके फञ्को 
तत्फटप्रकाशनेन नो पाटयतु । | प्रकाशित कर वह हम दोनोंका 
सौवादां दिदयाकृत॑ दीय साम्य | साथ-साथ पालन करे । हम अपने 
वाद्य व्याइते चय साम | विचाक्रत वीर्य-सामर््यको साथ-साथ 


करवावहे निष्पादयावहै । र ही सम्पादित क्रे प्राप्त करं | और 
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करटोपनिषद्‌ 
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न्व तेजखिनों तेजखिनोरावयो- 
यदधीतं तत्खधीतमस्तु । अथवा 
-तेजखि नावावाम्यां यदधीतं 
तदतीव तेजखि वीय॑वदस्तु 


इत्यथः । मा पिद्विषावरै रिष्या- 
चार्याबन्योन्यं प्रमादकृतान्याया- 
ध्ययनाध्यापनदोपनिमित्त दवष॑ 
मा करवावहे इत्यथः । सान्तः 
शान्विः शान्तिरिति त्रिवचनं 


पवदोषोपशमनाथ्थमित्योमिति १९ 


हम तेजखियोंका जो अध्ययन 
किया हुआ है वह सुपठित हो ¦ 
अथवा तेजखी हो अर्थात्‌ हमलोगों- 
का जो अध्ययन किया हुआ हे वह 
अत्यन्त तेजखी यानी वीय॑वान हो | 
हम शिष्य और आचाय परस्पर 
विद्रेष न करें अर्थात्‌ हम प्रमादकृत 
अन्यायसे अध्ययन और अध्यापनम 
हुए दोषाकरे कारण परस्पर एक 
दूसरेसे द्वेष न करे। (शान्तिः 


दान्तिः रान्तिःः इस प्रकार 
'सान्तिःः राब्दका तीन कार 


उच्चारण [ आध्यामिकादि ] सम्पूर्ण 
दोषोंकी शान्तिके छिये किया गख 
है । इत्योम्‌ ॥ १९॥ 





इति श्रीमत्परमहंसपलि जकाचायगोविन्दभगवपू्यपाद शिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीशङ्करमगवतः कृती कठोपनिषद्धाष्ये 
दितीयाध्याये तृतीया वटी समाप्त ॥३॥ (६) 
---=ि<+ 
डति कठोपानिषादि द्वितीयोउध्याय? समाप्तः ॥ २ ॥ 
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